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२०५ सूक्त 
(ऋषि--कौलिको याथी । देवता --विदनैदेवाः । छन्द तरिष्ट प्‌) 


भग्निमूपसमश्विना दधिक्रां व्यष्टिनु हवते व ह्धिरुवथैः । 
सुज्योतिषो नः श्यृण्वन्तु देवाः सजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥१॥ 
अन्ने त्री ते वाजिना त्री षवस्था तिन्तस्ते जिह्वा कतजात पूवीः) 
तिस उ ते तन्वो देववतास्ताभिनैः पाहि गिरो अप्रयच्छन्‌ २५ 
अग्ने भूरौणि तव जतिवेदो देव स्वधावोऽमृतस्थ नाम । 

याव माया मायिनां गिक्वमिन्व त्वे पूर्वीः सन्दधुः पृष्वन्धो ।३॥ 
अग्निर्नेता भग इव क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतपा । 

स व्रा खनो वि्ववेदाः पप॑द्धिश्वाति दुरिता गुणन्तम्‌ ॥५॥ 
दधिक्रामग्निमुपसं च देवीं बृहस्पति सवितारं च दैवम । 

अश्विना मित्रावरुणा भगं च चसूनूरद्रा आदित्यां इह्‌ हुवे ॥५।।२० 


%, 


ये हविवाहुक अग्निदेव उपाक भे, अन्धकार को दूर करते हुए 
उषा अदिव्य ओर दधिका नामक देवको ऋचाओंे आदनं करत 
देवगण हमारे यज्ञ मेँभनेकी कामना करते हुएु उन ऋषभो को धवण 
करें ।१॥ हे भगे | तुम्हारातीन प्रकार काअन्न तेथातीन प्रकारका ही 
वासःस्थानहि। तुम यज्ञ कासम्पादन करै वलिहो। दैवता कोत्ृू्त 
करने वाटो तीन जिह्ार्भो से युक्ता) तुम्हरे शरीर कै तीन स्प ह, जिनकी 
देवता कामना किया करते । तुम भलस्यसे रहित हृएमषने तीनोंसूपौसे 
हमारे स्तो फे रक्षक वनो ॥२॥ ह बणे! तुम भरकटहोत्ते दही जानी, 
भ्रका्चमान, अमर भौर भत्नयक्त हो । देवतां ने तुमको वैज प्रदान किया 
ह। तुम विष्वकौ तूष्ठ करने वालि, अभीष्ट फल देने दातरि । देवताओं ने 
सुमवो जिन द्तियो घे युक्त क्थ दै, वे शक्तिर्या प्रदा तुमने विद्यमान रहती 
है ।॥२॥ ऋतुं को प्रकट करने वाति आदित्यके समाम विष्व के नियंता, 
शत्य करमो" मे प्रवृत, वृत्र-संहयरक, पुरातन, सर्व्ञातता मौर प्रकाशमान्‌ भगनि- 
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देव, स्तुति करने वाल कोसव परो से षार करे ॥५॥। दधिक्रा, मभ्ति+ 
उपा, वृहस्पति, तेजस्वी सूरय, दोनों अधिनी व्रुमार, भव, वभु, ख भौर सभी 
लदित्योः का दस यज्ञानुप्ान में भाह्धनि करता हं ।५। [२०1 


२१ सूवतत 
[ऋपि--कोशिको गाथौ । देक्ता-- अग्निः । छद--तिषप्‌, अनृष्टप्‌, वृहती) 


दमं ना यज्ञममृतेषु धेहीमां हव्या जातवेदो जुषस्व | 

स्ताकानामम्ने मेदसो धृतस्य होतः भाक्ञास प्रथमो निपद्य ॥१॥ 
घृतवन्तः पावक ते स्तोषभः श्चोतन्ति मेदसः ! 

स्वधर्मन्देववीयते भ्रष्ठ सो धेहि वाम्‌ ५२॥ 

तुभ्यं स्तोका पृततोगो विप्राय सन्त्य । 

ऋषिः श्वं ठः सपिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ३॥ 

तुभ्यं क्चोम्त्य्िगो शचीवः स्तोकरासा अग्ने मेदसो धृतस्य । 
कविशस्तो बृहता भानुनागा हेव्धा जुषस्व मेधिर ॥४॥ 

ओजिष्ठः ते मध्यतो मेद उदुभरुतं प्रते वयं ददामहे । 

श्चोतन्ति ते वसो स्तोका अधि स्वचि प्रति तान्देवशो विहि ॥५।।२१ 


द यमने! हमरे इस यज्ञ को देवो कै प्रति पर्टुचाभोा । हमारी हवियों 
का भक्षणक्रो। तुमहोत्ता स्पहो। तुम हमारे यज्ञम बैठ कर प्राणवान 
घने का मक्षण करो 11१ हु अमन! सुम पवित्रहो। इत यज्ञम तुम्हारे 
तथा देवताओं के पान कै निमित्त धृतकी बुदट्पक रहीदहै। तुम हमको 
वरण करने योग्य उत्तम धन प्रदान करो ॥२)) है भणते] सुम मेघावी ओर्‌ 
यजन योग्यहो। घृतकी दपकती हु सभी दुद बुम्हारेल्िषु है! तुम ऋषियों 
भेश्रंष्ठ हो । तुगस्वयं प्रदीप्त होते हौ! हमारेयक्ञ कीरक्षा करो ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! तुम सदा गतिमान्‌ द्टूने वामि स्वशक्ति सम्पन्नही। स्तहु रूप 
हियि की बरद तुमको सीचती है । मेधावीजन तुम्हारा रतवन करतैर्है तुम 
महान्‌ तेजस्वी एवं प्रज्ञावान्‌ हो। हमारी हवियोकौ ब्रहण करो 1४1। हे 
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अन्ने { हम अत्यन्त साररूप स्नेह तुम्हें प्रदान करे) ह निवासदाता अतिन 

देव !हधिकौभो वृदे दुम्हारेदिए परती है, चस टकर देवताभों नर 

पषुवाओ ।141 (२१ 1 
२२ सूक्त 

(जहपि--कौरिको मथो 1 वेवता-गुरीप्या जन्यः । छन-मिषट त्‌, फेक्तिः, अनुष प. ) 

अयं सो जन्निर्थस्मिन्त्सोममिन््ः सुतं दये जठरे वावशानः । 

सहस्रिणं वाजमत्यं न सप्ति ससवान्त्सन््स्तूयसे जातवेदः ।१॥ 

अग्ने यत्तं दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोपधीप्वप्स्वा यृजश्च । 

यनान्तरिक्षगरवाततन्थ त्वषः स भानुर्णवो नृचक्षाः ।२॥ 

अग्ने द्विवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिषे ध्रिष्ण्या भे । 

या रोचने परस्तात्सूर्थस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः १।३। 

पूरीष््रासो अग्नयः प्रावकेमिः सजोषसः । 

जुषन्तां यज्ञम होऽनमीका इषो महीः 11८11 

इच्छा ममते पुर्द॑सं सनि गोः दत्तम हवमानाय साध्‌ + 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिनू त्वसे ।१५।।२२्‌ 


सोम की कामना करने वालि इन्र निचौडे हदु सोमको जिसभन्नि 
खूप उद्र भग्लाधा, वहुयह्‌ अग्निहोदह। ह मन्निदेव | तुम स्तेज द्रौ । 
कुम उरा अश्व के सपान वेगवती हवि कसवन करो। विरवके स्बप्राणी 
तुम्हारा स्त्रवव केह 1१! हैअग्ने ! तुम यजन योण्यहो। वुष्हाराजो 
तेज प्रका, पृथिवी, अपि भौर जक्मेव्याह्ठ दैतथा तुम्हारे जिस तै 
केद्वारा अन्तरिक्ष भी स्यापतहमा है, वहतेन समुद्र के समान मंभीर, सूये 
कै समान अ्रकाशित एवं मनुष्योंके लिपि भदृभ्रूतर ॥२॥ हे अम्ने ! तुमः 
आक्रदोय जल कै समान प्रवाहूमाक ह प्राषु-मूत देवगण कौ पषंगतित कर्ने 
चालहो! सुर्भके उपर केषोके अधवा भन्तरिकि मे जोजल दहै, उसे 
भरेरित्त करमपि हो ।३॥ टै भग्ने ! वु क्षैत्रमें इधियादो की संगति 
करते हष रणायलको प्रप्तहोगो। तूमरेता अन्हे के जित्तके ब्ठसि 
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हम शधो को दनामे वति बने तथः निरोग रह सके ॥५। हे मते! 

स्ृत्ति कसते बलि को कमौकी त्रैरफ भौर गवादि धने युक्त भूमि तुमदेते 

हो । हमारे वंश को बढ़ने वाछछा, सं्तानोस्पादन मे समथं वृत्र हुमक्रोदो। यह्‌ 

अनुग्रह हमारे प्रति होना चादधिये ॥५॥ [२२। 
२३ सूक्त 

(ऋषि--देवशवा देववातेदच भारतौ । दैवता अग्निः । कनद--मिषट.प्‌)} 

निमंथितः सुधित आ सधस्थे युवा कविरध्वरस्य प्रणेता । 

सुर्यैह्स्वम्निरजरो वनेष्वत्रा दधे अमृतं जातवेदाः ॥१॥ 

अमन्थष्टां भारता रेवर्दग्नि देवश्चवा देववत; सुदक्षम्‌ । 

अग्ने पि पदय बुहताभि रेषां नो नैता भवतादनु यत्र ॥२॥ 

दश क्षिपः पूव्यं सीमजीजनन्त्सुजातं मातृषु श्रियम्‌ । 

अगिन स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसदन्ची ।२॥ 

नित्या दे वर आ पृथिव्या इछायास्पदरे सुदिनत्वे अह्नाम्‌ । 

पद्यां मानुष आपयायां सरस्वघ्यां रेवदगने दिदीदि 11४॥ 

इछामग्ने पुरदंसं सनि गौः शदवत्तमं हवमानाय साध । 

स्याघ्नः सुनूस्तनयो विजावा सा ते सुमतिभू त्वस्मे ॥५।।२३ 


च्पेण से उदयन्न, यजमान के गृह मे स्थापित, सरव॑ज्ञाता, यज्ञ कर्णवै 
सम्पम्नकरत्ता, स्वयं प्रज्ञावानु, धोरव्न का विनाश करने वलि जग्निदेव भरा- 
रहित ह। वे इस यन्न मे अमृत धारण करने वक्ति ॥१॥ भेत के पूत्रौने 
दन धन.सम्पन्न अग्निदेव को अरणि-मंथन द्वारा प्रकट क्रिया । है मग्ने । बहुत 
से धनं सहित तुम हमारी भौर देखो भौर द्रमको निदयप्रति भन्न प्राक्त 
कराभो ।॥२॥ यह्‌ प्राचीन, रमणीय अल्निदेव दर्शो अंगुलियों हारा उस्पम्न 
हति ह । हे देवश्चवा ! भरिण से उ्वन्त दिव्य वागु प्रकट हुए्‌ अग्निदेव कय 
स्तवन करो । वे भनि स्तुत्तिक्से वालो केही वभीश्रूत होतेह ॥३॥ दै 
अम्ने ! श्रेष्ठिनि की प्राक्ठि के निभित्त हेम हस्त पृथिवी के पवित्र स्थानम 
तुम प्रतिष्ठित करते ह । तुम दयदूबती, मापा भौर सरस्वती इन ठीनों 
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न दियो के निकट सकरम वालके घसो घनं सिति प्रदीप्त दो 11५५+ 
द अग्ने 1 तुभ स्तुति करने वाले को कर्मयुक्त तया गत्रादियुक्त पृथिवी दो। 
देमारे वंश को वाने बाला, सन्तानोसपष्दन मे समर्थं पुखर हमकम दो । यह 
अनुग्रह्‌ हमे पर अवश्य करो ।।५।। {२३1 


२४ सूक्त 
{यि -- विश्वामित्रः 1 देवता ~ अग्निः । छन्द-अनृश्व, गायत्रो ।) 


अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरयास्य । 
दु्टरस्तरत्न दातीवैर्चौ धा यज्ञवाहसे ॥१॥ 
ग्न दका समिध्यते वौतिहोत्रौ अस्यैः । जुपस्वसूु नो अध्वरम्‌ (1२॥ 
अग्ने द्य्‌म्नेन जागरे सहसः सूनवाहृत 1 एदं वहिः सद्यो मम ।।३॥ 
अग्ने चिरवेभिरग्निभिर्देवेभिर्महया गिरः । यज्ञेषु य उ चावः । इ] 
अग्ने दा दाशुषे रथि वोरवन्तं परीणसम्‌ । 
शिशीहि नः भूनुमतः ।॥५।।२४ 


ह अग्निदेव ! दस श्र.-तेना को हरौ । विध्य कराने वालक 
भगाद्धै। वुष्डुं कोई पराजित नद्धं कर सकता वुम शत्रो को हराय 
अपय यजमान को भन्तं प्रदान करो ॥ १॥ द्‌ भणते तुम यज्ञ में प्रीति 
र्यते दो ॥ तुम मरण-रदित द! तुम उत्तर वेदी पर श्रञ्ज्वकिति होते हौ । 
पुग हमारे यज्ञ को भले प्रकार स सम्पादन करो ॥॥२॥ है अग्ने ! तुम अपने 
प्रज सेः चैतन्य हुति हो! तुम बके पुत्रकामे भाह्ान करतार । मेरे कत 
गर धिसाजमान होभो ।॥ ३॥ ह अग्ने । तुम बपनी पूजा कस्यै वालों के यज्ञ 
गं सभी घ्रदीसत अग्नयो के सित स्तुततियों की मर्यादा को सुरक्षित करो ॥४। 
ट अन्ने | ` लुम हृषि देने वि को पौषवदुक्त धन प्रदान करो॥ हभ सन्ताः 
गृक्त ह । हमारी वृद्धि कयो ॥५॥ [२५] 


पद [ अ०३)अ०१।य० २५ 


२५ सूक्त 
{ऋपि---विश्वामिघ्रः 1 देबता-अभ्निः इनद्राम्नी । छन्द-अनुषएम्‌ चरि्टष्‌ ) 


अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋधण्देवां दहु यजा चिकित्वः ॥\१॥ 

अग्निः सनोति वीर्याणि विद्वास्सनोति वाजममृहाय भृपन्‌। 
सनो देवां एह वहा पृहक्षो 1२ 

अग्नियाविधृथिवी विर्वजन्ये आ भाति देवी अमृते अमूरः 
क्षयत्वाजः पुरदचन्द्रो नमोभिः ।(३॥ 

अग्न इन्द्रश्च दाशुवो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोप यातम्‌ । 
अमधेन्वा सोमपेयाय देवा ॥1४॥ 

अग्ने अपां समिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । 
सधस्थानि महया उती ।१५।।५१ 


हे भने तुय अद्भत, सर्वज्नाता, आाकहाःपृथिवी के पृ सः 
पैतन्यतायुक्त हो । तुम दस देवयज्ञ मे पथकः, पृथक. यजन कर्भ करो ॥॥१ 
भगिनि मेधावी ह, सय्यद ह मौर स्वयं मुसतभ्िित होकर दैयताओंव्मण छ 
पदटुचाति है । उनका भन्न विविषप्रकारकाहै। हे अग्ने! देवगणो ठंदृमा 
इस यज्ञम ले भाओो ॥२।! सर्वज्ञानी, संसार के स्वामी, प्रवीप्तवान्‌, दा 
शौर अन्न मे सम्पन्न अग्निटिव, धिद्व-माता तेजस्विनी मरण-रहित लदा 
परथिवी को प्रकाशमान बनि ह ॥३। हे भग्ने! तुम दृन्द्रसनिति यदप 
रक्षा करते हुए सोम छानकर अर्पण करने वालि के दस घरमेशोम पीत 
भिमित्त पथारो ॥४॥ हे यक्रोदन्न अभ्निदेव ! तुम सर्वज्ञानो धौर 
हे) तुम भकफने माश्चय भे प्राभि कौ सुशोभित करते हपु जके ल्म 
स्थान अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित हते हो ।(५॥ । {२ 
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२६ सूक्त 
{ ऋषि --विव्यामित्रः, मात्मा । देवता--वैश्वानरः, मरत भादि । 
छन्द-मगती, त्रिष्टुप्‌ } 
वैरवानर' मनसा निचाय्या हविष्मतो अनुषत्यं स्वविदम्‌ । 
सुदानू देवं रथिरः बसुयवो गीर्भी रण्वं करुरिकासो हुवामहे ॥१॥ 
तं सुश्रमग्ि मवने हवामहे वैश्वानर मातरिदवानमुक्थ्यम्‌ । 
बरहस्पति मनुषो देवतातये विप्र श्रोतारमतिधि रचर्यदम्‌ ।२॥ 
अक्वौ न क्रन्दश्चनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुकिकेभियुंगेयुभे । 
सनो अग्निः सुवीर्यं स्वच्व्यं दधातु र्त्नममूतैषु जागृविः ॥३॥ 
ग्र यन्तु बाजास्तविषीभिरुतनयः युम सम्मिश्लाः पृषतीरयुक्षत । 
वृहदुक्षो मरुतौ विरववेद्षः प्र वेपयति पत्तं अदम्भः ॥२४॥ 
अगनिधियो मरतो विश्वकृष्टय भ त्वेषमुग्रमव ईमहे वसम्‌ । 
ते स्वातिनो शद्विया वर्ष्निशिजः सहा न हपक्रतवः सुदानवः ।)५॥ २९ 


ह्म कौलिक जन धनकी दृच्छरातेदहत्रि एकत्रित करते हए वैश्यानरः 
अग्निका आह्वान करते ई। वे सरेयपथमामी स्वगे के सम्बन्ध में जानः 
वलिह। यज्ञकाफछदेने वाति ह| वे अपने र्थ मे यक्-स्थान फोप्रास 
होते है! १।। उन उञ्ज्व यणं बलि वैस्वानर, व्रियय्‌तल्प, यन्न कै स्वामी) 
प्रज्ञावान्‌, अतिथि शीघ्र काकार अगिनदेव को यत्पानके यन्तम आश्रय 
प्राप्त करने के निमित्त आहूत कसते हैँ ।। ३ ॥ उच्च रष्द कमे वाये अध्य्‌ 
का बच्चा जसे अपनी माता के आश्रये वृद्धि प्रात फरतादै, वैते ही कौक्षिकां 
के दारा वैश्वानर भगिनि करी बृद्धिकी जन्तौ है । है अणे | तुम देवताओं 
चैतन्य हो । हमको श्वर अश्व, पौरष भौर महानु धन द्यो ॥३॥ भशम्नित्ण 
अप्व, वलवान्‌ मरदमण से संयुक्त हुए पूपतो वाहनों को मिका । सर्वज्ञता, 
किसीकेद्राया भी ह्सितिन होने वाले मरुदुमण जखराशियुक्त तथा पर्त 
के समान मेघ को कम्पायमनि करते हैँ । ४1 अग्निके आधित मस्ते संसार्‌ 
को आकरपितत करते हैँ । हम उन्हीं सस्तो के उच्छृष्ट आश्रय फी याचनाकेरतै 


है। वे वर्षा हप वारे, सिहके समान गर्जनक्षीठ मरुदूगण जल्वाताके क्प 
मै प्रसिद्धहै। ५1) [२९ 
वरातंत्ाततं गणगणं सृुशस्तिभिरमेर्भामिं मस्तामोज ईमहे । 
एषदश्वासौ अनवश्रराधस गंतारो यज्ञ विदथेषु धीरः (1६॥ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चधुरमृतं म जवर 1 
अकंखिधातू रजसो विमानौऽजखो धमो हविरसिमि नाम ॥७॥ 
त्रिभिः पवित्रैरपुपोद्धय कँ हृदा मति ज्योतिरनु भरजानन्‌ । 
वरिष्ठः रत्नमङृत स्वधामि रादिद्‌ द्यावापृथिवी पयैपदयत्‌ + 
शतधारमुत्समक्षीयमाणं चिपस्वितत' पित्तर' वक्तुवानाम्‌ । 
मेचठि मदन्तं पित्रौर्पस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥६।२७ 

बहुत से स्तोतोँद्वाराहम अभिनि के तैन भौर मरदुगण कै वलकी 
कामना करते है। वे बिन्दु विह वलि अश्व यक्त मरदुगण, नष्टन होते बाले 
धन कै सहति हवि कै निमित्त यज्ञ को प्रात होति हँ ६९ मै अग्नि जन्म 
सिदद मेधावी ह अपने रूम करो स्वयं प्रकट करता ह) प्रकाक्ष मेरा मेत्रहै। 
येरी जिह्वा अमृतहि। मै त्रिविध प्राण्युक्त एवं अन्तरिक्ष का मापकदहुं। 
मेरेतापकाकभौक्षय नहीं होता। मँ ही साक्षात्‌ हविह ७॥ सुन्दर 
ज्योति को हृद ते जानने वालि अभिनिदेल ने अग्नि, वायु भौर पूर्य स्प धास्ण 
कर्‌ अपने को समर्थं बनाया । अग्निने इन श्यो मे प्रकट होकर माकाश 
पृथिवी के दक्षन क्रिये) ८॥ है भक्राश-पृथिवी ! सौ धाद वलिमेधकी 
तरह अक्ष्ण्ण प्रयाहुयुक्त मेधावी, पालनकता, याक्यो को मिछाकर बत्तानि 
वाके माता-पिता की गोद में प्रसन्न सत्य स्वरूप अग्नि को पूरणं करो ॥९॥ [२७] 


२७ सूक्त 
( ऋषि -- विश्वामित्रः । देवता--त्तवोऽभनर्वा अग्नि । छन्द-गायच्री ) 
प्रवो वाजा अभिद्यवो हविष्मतो धरताच्या 1 देवाल्िगाति सुम्नयुः 1\4 
ई अग्नि यिपदिचतं शिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 
श्रुष्टी वानं धितावानम्‌ ॥र 
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अग्ने शकेम ते वय' यमं देवस्य वाजिनः । भ्रति द्र पासि तरेम ॥३ 
समिध्यमानौ अध्वरेगिनः पावक्र ईड्यः । रोचिष्केशस्तमीमह ।1४ 
पृषुपाजा अमघ्योः धृतनिणिक्स्वाहुतः । अग्नर्गज्ञस्य हव्यवाट. ।५।२८ 


दे ऋषिविजो ! सर.कयुक्त हवि वाले देवता, मास, अद्धमास आदि 
यजमान के निनित्त चूली कले के इच्छुक है। वहं यजमान देवताओं की 
कूपा प्राक्त करतादै। १॥ यज्ञ सम्पन्नता, प्रजञाकाग्‌, एेष्वर्थवानु, वेगशाङी 
सभिनिदेव को ओ स्तो सष्ित एजता ह ॥२॥ है भग्ने} तुम प्रकाशमान 
ह्‌ ) हव्य तयार कर हूम तुम्हारी सेवा करे भौर पापसे अन सकंगे।।३॥ 
यज्ञ-काल पे प्रकट होने वलि, ज्त्राक्ायुक्त केश वक्ति, पविन्नकर्ता पञ्च, अग्नि 
देव फ समीप उपस्थित होर इच्छित फल मादते है (॥४।। उत्यन्च तेजसे 
युक्त, भमर, धूत के शुद्ध करने वाले ओर समानरूपे पुजा किए गएमनभि- 
देव यज्ञकेहुत्रि को वहन करै ।॥५॥ 
तं सथ्ाधो यतघ्‌.च इत्था धिया यज्ञवन्तः । आ चक्रुरगिनमूत्तये ॥६ 
होता देवी अमर्त्यः पुरस्तादेति मायय। । विदथानि प्रचोदयत्‌ 1७ 
वाजौ वाजेषु घौयतेऽध्वरेषु प्र णोयते । विप्रो यज्ञ्य घाघनः ॥८ 
धिया चक्र वरेण्यो भृतानां मर्भमा दधे ¡ दक्षस्य पितर तना ॥४ 


नि त्वा दवै बरेष्यं दक्षसयेढा सदत 1 _ ^ 
अग्ने सुदोतिमुदिजम्‌ ॥१०।२६ 


यज्ञ मँ उपस्थित विघ्नं को न्ट करने बाते, दृविगुक्त ऋत्विजौ ते 
सक को उठाकर भाश्रय के निमित्त स्तोत्रं द्वारा अम्निदेव की पूजाकरते 
हए बह़ाया ॥ ६ ॥ यज्ञ-सम्पादक, मरण-रदित, प्रकाशयृक्त अग्निद यज्ञा 
नुष्टान में सबक प्रेरणा देते हुए, सद्योगधूर्वक यज्ञ मे अग्रणि बनते है ॥७॥1 
ससि शक्तिशाली ह| वेयुदठमेसब से भामे स्थान ग्रहृण करतेहै। यक्ञ 
कै समय अपने स्थान पर प्रतिष्ठितिहोतेदहँ। वे यज्ञ कार्यो के सम्पादनकत्ता 
श्रीर प्रजञावानू है ८ कमो के द्वारा वरण करने योष्य, भूतोंके कारण 
सूप, पिता तुल्य अग्निरेव को दक्ष-पत्री (पृ्चिवी) धारण करती है॥&€॥ 
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दै गोलन अग्निदेव ! तुम श्र प्रकाश कके, हवो की कोमना त्राते 
सीर वरणं करने योग हो) वुं दक्षःपृत्री इला धारण करती है 1१० |२६। 


अगिन यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वनुषः । विप्रा वाजैः समिन्धते ॥११ 
ऊजो नपातमध्वरे दौदिवांसमूप यवि । अग्निमोठे कविक्रतुभु १२ 
ईर न्यौ नमस्तस्ति रस्तमांसि दश्वैतः | समग्निरिध्यते बुषा ।१३१ 
वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहुनः । तं हुविष्ंत ईते १४ 
बरषणं त्वा वयं वृपन्तृपसाः समिधीमहि 1 

अग्ने दीदयतं ब्रह ॥१५।३० 


विश्व फ नियामक ओर जलकोप्रोरित करने नाले अग्निक यञ कायं 
सम्पन्न करने के निमित्त ज्ञानी जन हुवि द्वारा भले प्रकार प्रदी कसे हं ।६१। 
मनुष्यो को भन्तसे विहीनन होने रैनै बति, अन्तरिक्ष के सिकरट प्रकाश 
मान अग्निदेव कामै स्तवन करता हँ ।) १२॥ वे भगिनि नमस्कार क्रमे 
योग्य, ज्य. दर्शनीय तधा कामनाओंकी यर्षा करये वालिहं। वे प्रज्वलित 
होति ही अंधेरे कोनष्ट करते ह । १३ धोडे के समान हृति वहने करने 
वाले, कमनं के वका अग्निदेव प्रज्ज्वलित्त होति है। मै उन अग्निका 
पूजनकरता ह ॥ १४॥) द अगते! तुमं कामना्भौ की वर्णा करने वलिहो। 
हम घृतादि मींचते है. लुम जक सींचतेहो। हम वुम्द प्रदीप्त करते) तुम 
प्रफास्ममान भीर महान्‌ हो १५) {२० | 
२४८ सूक्त 
{ ऋषि-विश्वामित्रः } देवता-अगिनिः । छ्द--गायत्री, पिष्टम्‌, 
उध्णिङ्‌ जगती } 
अग्ने जुप्व नो हृविः पुरोढाशं जात्तवेदः । प्रातःसवे धियावसो ॥१ 
मुरो अग्ने पत्ततस्तुभ्यः वा घा परिष्कृतः । तं जुपस्व य विष्ठच ॥२ 
अगन वीहि पुरोढाशमाहृतं तिरोअन्लयम्‌ । 
सहसः सूनुरस्यध्वरे हितः ॥ 
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माध्यन्दिने सविन जातवेदः पुरोढा्षमिह कवे जुधत्व । 
अग्ने यदुस्य तव भागधेयं न प्र मिनन्ति विद्थेपु धीरः ॥०॥। 
अभे तृतीये सवने हि कानिपः पुरोदाशं सहसः सूनवाहुतम्‌ । 
अथां देवेष्यध्वरं विपन्यया धा रत्नवंतममृतेपु जागृविम्‌ ॥५॥ 
अग्ने वृधान आहूति पुरोद्धाशं जातवेदः । 
जुपस्व तिरोअल्वचम्‌ ॥६।; 


हिभमे। तुम जन्मे ही दीप्रियुक्त हो। तुम्हारे स्तोत्र सेय 
मिक्ता दै। तुमहृमारे पुरोडाश भर हृव्य करा प्रातः सजन भं सव 
करो १॥ ह अशने ! तुम द्यन्त युवा द्रौ ।। तुम्हरे निषित्त ही पुरोडा 
पनव क्रिया भौरस्षिद्ठ किया गवाह । उसका मेयनकरे॥२॥ टै अनन 
उत्तम प्रकारसे दिनफे भन्तं दिये गये पुरोडा्चका सेवन करौ) नुमव 
केपृत्रहो। यज्ञ कायं मेंल्गो॥३॥ टै अमे] तुम विज्ञानी हो । मः 
सवनमें पुरोहा ग्रहण करौ । अध्वयुंगण तुम्हारे यन्न भाग कौ न्ट न 
करते! ३॥ हे बलोलयन्न अग्नदिव { नुम तौररे सवनँ दिए ने वाः 
पुरोडा्च की कामना करो । फिर इष देञ्धरयवात्‌, भमर, चैतन्य सोम क 
देवगण के निकट स्तुतिदूव॑वा प्रतिष्ठित करो । ५1 हे विज्ञानी अगिदेव 
तुम पुरोडाश्च हप आदति को दिवस कै न्तर मेँ ग्रहण करो ॥ ६॥ [३१ 


२६ सूक्त 
( ऋषि विष्व भिव्रः । देवता --बग्निः । छद-- अनुष्टुप्‌, पक्तिः, 
्रिषटू्‌, जगती) 
अस्तीदमयि मन्थनमरित प्रजननं कृतस्‌ | 
एतां विश्त्नोमा भसमन मन्थाम पूर्वथा ॥ 


अरण्योनिहितो लातवेदा गर्भ दव सुधितो मर्भिणीषु 1 
. दिवेदिव ईड्यो जाग्र विष्मद्धिमेनूष्येभिरभिनिः ॥ 
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उत्तानायामवे भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता कृपणं जजान । 
अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इछायास्पु्ो वयुनेऽजनिष्ट ॥३॥ 
इच्ययास्त्या पदे वयं नामा पृथिव्या भषि 1 

जातततेदो नि धमह्यते हव्याय योढहुमे ।1४॥ 

मन्थत्ता नरः कविभ्ठयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीफम्‌ । 

यस्य केतुः प्रथमं पुरस्तादग्नि नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥५।३२ 


मरणि संसार की रक्षाम ममयं, उतेलानो। इती कै मः 

ठारामग्नि कौ उत्पत्ति होतो है। पूर्वकाकके समानहम भग्नि क्यो गं 
हारा प्रकट करेगे) १। भरणियों मे मग्नदेव गर्भवती स्त्रीक गभं 
समान स्वाव्ति है| वे मपने कर्मे सदा ततर र्दृेहै। उन् हविखु 
अलिनि को मनृप्य नित्य प्रजे है ॥ २॥ हे ज्ञानवान्‌ अध्वयो † ॐ 

व बाली अरणि पर नोचे मुल वादी भरणि रखो। त्रा गर्भं च 
भरणिने कामना कौ वर्पा करते वाक्ते ग्नि को प्रकट किया ! उस अत्प्नि 
दकं गुण धा। उत्तम प्रकाश व इलाध अभि अरणि द्वारा उत्व 
हए ॥३। हे विज्ञानीमणिनिदेव! हमवुष््ं पृथिदौकी नाभि र्व ॐच 
बेदी में हृविःवहुन करने के निमित्त प्रपि्ठित करते दै॥४॥ हि गच्वयुःञो 
पठ जन, अवरिनासी, कवि, प्रदीभियक्त देह वाकी अन्नि को मरण. मं 
य प्रकट करो तुम यज्ञकमें मनुष्य कां नेतृत्व करे यलिदहौ। ची अरि 
यनुक, मुल देने वलि, प्रथम पूज्य है, उन्हं आरम्भ अं हौ क्क 
करो ॥५॥ [३य्द्‌ 
यदौ पथन्ति वाहुभितरि रोचतेऽक्वो न वाज्यरषो वनेष्वा । 

चित्रौ न यमन्नरिनोरतिन्रतः परि कृणक्त्यरमनस्त्रणा दहन्‌ ॥ ६१ 
जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविक्ञस्तः सुदानुः 1 
यं देवास ईड्य विश्वविदं हुष्य्वाहुनदघरुरध्वरेषु ॥५।। 
सीद होतः स्वं उ लोके चिकिस्वानःसादय। यज्ञं सृङृतस्प योनौ । 
देवावीदेवान्हविषा यजायग्ने वरह्यजमाने वयो घाः ।८॥ 
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कृणोत धूमं ब्रृषणं सखायोऽख् धन्त इतन वाजमच्छ । 
अयमग्निः पृतनापादट्‌ सुवीसो येन देवासो असहन्त दस्युम ।।६॥ 
अयं ते योनिक्र तवियो यतो जातो अरोचथा । 

तं जनन्नमन आ सीदाथा नो वर्धया गिरः ॥१०।३३ 


हथोंद्वारा भरणि मंथन कृरतेषर काद्य से वह अग्नि भदवके 
समाने शोभायमोन तथा अरिविनीकुमारो कै रथंके समान द्रुतगामी होकर 
मृश्रोभितर होते है । उनके मागें को रोकने कीसामर््यं त्रपीमें नहींदै। 
वे अग्नि उप्ते भीर कुमको जलाकर उपस्थान कोत्याग देतेहै॥ ६॥ 
अभिनि उतच्च होते हौ भने कर्ममेचिज्ञ होति है वेसर्षं कर्मके नाता 
तथा तेजस्वी ह । अततः ज्ञानीजन उनका स्तवत कस्ते । कहकर्मो काफल 
देते हृए सुशोभित होति द। उत पूज्य भौर स्वन घम्निदेव को देवताओं ने 
यज्ञ-कमं में हवि बहुन करने वासा नियुक्त शिया॥ ७ ॥ ह भगे! नुम यह्‌ 
सम्पादक हो] अधने स्थान पर मिराजमान होमो) तुम सत्रकी जानने वाले 
हो । यजमान को दिव्यछोक घाप कराओ। लुम देवतताभोंकी रक्षा करने वाते 
हो। हवि हारा देवताभो की पूजा करौ भौर मृच्च यञ्कर्ताको इच्छित अन्त 
दो॥ ८ ॥ है अव्वयुधों | तुस कोसनाभों करी वर्षा करने कले धूमको 
उत्पतन करो उससे बलवान हेोक्रर युद्ध मं पहन 1 भमििदेव बीरोँमेश्र् 
दै! वे श्चव्रु-रेना कै विजेता है। देवतामों ने उन्हीं की सहावतासे दैत्यों पर 
विजयप्राप्त कीथी॥ठ॥। हे भम्ते ! यह्‌काष्ठ वादी भरणि तुम्हारा प्राकट्य 
स्थान दहै। तुम इससे प्रवट होकर सुशोभित होभौ । उषे जानते हुए विरज 
मानि होओो भौर हगषरी स्तुति को बह्मभौ ।॥ १० ॥ [३३] 


तन्रुनपादुच्यते गर्भ श्रासूरो नराशंसो भवति द्विजायते । 
मातरिदवा यदभिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥११॥ 
सूनिर्मैथा निर्मथित सुनिधा निहितः कविः । 

अग्ने स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते यज ॥१२॥। 

अजौजनन्नमृतं मत्यपोऽल माणं तरणि वौट्‌,जम्मम्‌ | 
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दश स्वसारो उग्रुवः समीचीः पुमासिं जातमभि सं रभन्ते ॥१३॥ 

प्र सप्तत सनकाद रोचत मातुरुपस्थे यदश्लो चदूधनि । 

ननि विषति सूरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत 1१४।। 
अमिन्राथुषो मरुतामिव प्राः प्रथमजा ब्रह्मणोविश्वा, मद्धिदुः । 
दयुम्न वदुब्रह्म कुशिकास एरिर एकएको दमे अगि समीधिरे ॥१५॥ 
यदय त्वा प्रयत्ति यमे प्रस्मिन्होतरिचकित्वोऽ्रणीमहीह्‌ । 

ध्र-वमयः घ्रूवमुनाशमिषद्याः प्रजाननिवहां उप याहि सोमम्‌ (१६३४ 


भिस्त भम्िका व्यापकलूप कमी नष्ट महीं होता, उप्त तनूनपाव्‌ 
कह्ने! जव वह्‌ साक्षात्‌ होते हँ तब भासुर भौर नरशषस कटने ह मीर 
अनर अन्तरि में अयनेते्न को फैल. तव मत्तरिव्वा होति द । अव वेह 
परक्ट होतेह, तब वाके प्षमनि हातिद॥ १६१ ॥ हे अमे! तुमज्ञानी 
तथा मंथन से उ्पनदहो। तुमभ्रेष्ठ स्थानम प्रिष्ठितहो। हुषा यत्च को 
निविन्न पूणं करो । इम, देवताभों कौ कामना कुरे वां फै निमित्त देवताभो 
का पूजन करो) १२॥ मरणधर्मा ऋत्विजं ने जक्षव, अविनाशी, हृद्‌ दातो 
वत्ति भौर पापे उद्धार कले वाके अग्निक प्रकट किया । सन्तान के समान 
उष्छस्न हए उस अग्नि के प्रति, भभिनीरूमिणो दीं भगुक्तियां दव-मुचक 
ध्वनि करती १३ ॥ अनि प्रावीनदहै) सप्तहोता दवारा किये जाने 
वलि यज्ञ में अत्यन्त सुशोभित होतेरहै। जववे वेदी सेंक्रीड़ा करते तव 
अत्यनप कातियुक्त कते हँ। वे सदा चंतन्य रहतैहै। बे भसुरके मध्ये 
उ्पनदहृए है॥ १८॥ कवभ से मर्द्गण कै स्मान युद्ध करने बलि 
बर्मा ढा प्रथम उलत्मनन कौषिक ऋषियों ने सम्पूरणं विद्व को अना! वे अपने 
शमं असि को्रदीप्त करते ओर उनके प्रति देवि देते हए स्तुत्तिणं कस्ते 
है १५1 यज्ञकार्यं सम्पन करने वाले, मेधावी, सर्वज्ञाता अभििकोहेम 
इस पञ्च मेँ स्थापित करतेहु। हे भगे! इस यन्न में देवता्थो कोहविदो। 
उनकी नित्य प्रति स्तुति क्यो! समको तिद्ध हभ जानकर उक्तको प्राप्त 
होभो ॥ १६ ॥ [३४] 
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तुम्हारी प्ररणासे जच पृथिवी कौ प्राप्त हो ॥&॥ है इन्र ! जलौका 
गोष्मूत्‌ मेव वच प्रहार से पूर्घं ही खण्डनखण्डहोगवा 1 जलस्पगौके 
निकलने का मायं तुगने सरक किया । शब्द करता हुं रमणोय नक अनेकों 
हारा ¶जित होकर इन्द्र के सश्र उपस्थिते हुभा ॥ १०॥ [२॥ 
एकौ ढं वसुमतो समोचो इन्द्र आ पप्रौ पृथिवीमुत चम्‌ । 
उतान्तरिक्षादर्भिं नः समीक इपो स्थीः सयुजः भूर वाजान्‌ ॥११ 

दिः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हयस्नप्रसूताः 1 

स यदानदटध्वन आदिदर्वैविभौचन' कृणुपते त्वस्य ।1१२॥ 

दिदक्षम्त उषसो वामन्नक्तो्विस्वरत्या महि -चित्रमसीक्‌ । 

विद्ये जानन्वि महिना यदागादिन्द्रस्य कर्म सुता पुरूणि ॥ १३ 

महि ज्योति हितं वक्षणास्वामा पक्वं चरित विश्रती गौः । 

विष्वं स्वादुम सम्भृतमल्लियायां यत्सीमिन्धो अदधाद्वोजनाय ॥१४ 
दन्द्रहद्य याम कोशा अभूवन्यज्ञाय शिक्ष गृणते सखिभ्यः। 

दुर्मायवौ दुरेवा मघ्यसिो निपङ्कखिणो सिवो हृन्त्वासः ।।१५।३ 


द्न्रने मने दही कमं हमारा भआका्षनयृभिवौ को सुसगत कर अन्न 
धनसे पूर्णं किया! देवीर इर [तुम रथीहो (हमारे साथ रहने कैीदृव्छा 
सेरथमेंजुते मदवौकफो हमारे सामनेकरो 1 ११ ॥ उध्रस ही सूप॑प्रोरणा 
पाते ई । वे प्रकाशमान दिश्ताभों पर निध्यपरत्नि गमन करते । जब वे अपने 
अद्र सहित अपना गमन-मागं पणं करस्ते ह, तथ हम से गल्ग टोतत है । 
यहसयमभीष्दधको प्रणा से ही होता ६॥ १२। गतिमानि रतिके 
पद्वातु उपाके भी चलते जाने पर उन अदुभुत, महाब भौर तेज्स्प्रौ सूरयंके 
दशन करने को सभी उष्मुक होति है ¦ जव उपाकाल समाप्त होजातादहैतव 
मनुन्य यज्चादि क्म में ल्य अतिदहै। इष प्रकार अनेक उत्तम कायः दन्दके 
हीह १२३॥ दनद ने महानु गुण वि जक्त कौ नदियों मेंप्रयक्त किया 
इन्र ने अत्यन्त स्वादिष्ट दही, घृत, खीर आदि भोजनको जल हप सेयौमे 
धारण किया | वहू नवक्सूुना गौ दुग्धवती हृईचूमतीहै षष्ठ । देद्य | 
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तुम द्दृ दमी । शत्रभों गे विघ्ने उपस्थित किया है । तुम य्॒चक्रता हतोत 
तशवा मिं को उनका अधीष्ट फठदो । शत्रगण मस्द गति सै चल्तेहु 
शस्व चलति हँ) वे थतुप वाण से युक्त हिक ह, उनका सहार करन 
उचिते षै ॥ १५॥ (३) 
स" घोषः श्वण्वंऽयमं रणिघ्रो्जही व्येष्वशमि तपिष्ठाभ्‌ । 

वृङ्चेमधस्ताद्वि रजा सहस्व जहि रक्षो सधवनु रन्धयस्व ।1 १६ 

ठ्द्रहु रक्षः सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र श्युणीहि। 

आ कीवतः सललूकं चकथं ब्रहष्िपे तवुपिं हेतिमस्य ॥१७ 

स्वस्तये वाजिभिरच प्रणतः स' यन्महीरिपि आसति पूर्वीः 

रायो वन्तारौ बृहतः स्थामास्मे अस्तु मग इनदर प्रजावान्‌ 1 शय 

आनौ भर भगमिन्धय्‌.मन्तंनिते देष्णस्य धीमहि प्ररेके । 

उदव पप्रथे कामो अस्मे तमा पृण वसुपते वसूनाम्‌ 1 १६ 

दमं कामं मंदया गोभिरद्वक्चन््रवता सयाथसा पप्रथश्च । 

स्वर्थवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहुः फुशिकासो अकरम्‌ | २० 
आनो गोता दष हि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयो यन्तु वाजाः । 
दिवक्षाअसि वृषभ सत्यदष्मोऽस्मम्यं सु मचवम्वोधि गोदाः ॥ २१ 

शुनं हुवेम मघवानमिन््रमरस्मिन्भरे वतमं वाजसातौ 1 

गगृण्वे तमूग्रमूतये समत्यु घ्नन्यूतत्राणि संञ्जितं धनानाम्‌ ॥।४ 


टे द्र! शत्रमोद्वारा फेके गएगच्र का शब्द हमको सुन्द पडता 
है । घोर दुःख देने वाटी अञ्चनियों ( तोपादि) कौ शत्रमों के सामने हौ 
मष्ट कर डालो । चरत्ुओं के कार्यं मेँ वाधा दैते हए उन्ँ येद डले! ह 
घ्र ! रक्षसोंका वष्टार्‌ करके यज्ञ-कमः मे क्गो || १६॥ दै इश्र! वत्य 
कैवश्ञकोजद़सं न्ट करौ । उनके मध्यभाग मे प्रहार कसे} भले शाप 
फोनष्ट करते हृए ङ्के दुर करदो । य्चके देप करने वाते पर दुः्दायक 
देथियार वकामो 1 ॥ १७ ॥ हेष ! तुम विष्व कर पोपक्‌ हो । हमको भव्व- 
मुत बनायी ] हमको भनस्त्व प्रदान करो । वुष्डरी निकटता प्राप्त करदहम 
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मद्द्‌ अन्न भौर प्रापतं धनके उपभोगद्वारा वृद्धि को प्रा्ठ्रीमे । हमको 
पूव्र-पौत्रादि सहित धम प्रष्ठ कराओ ॥१८॥ द इ हमारे मिभित्ते 
उञज्वख घन ककरो तुमदान करने वतिहो। हम वुम्हारे दानि ऋ 
पान योध्यं । हूयारी कामना अत्यन्त वदी हुदै । तुम धके स्वाभी हो) 
हेमभ्य कागनाकी पूति करो ॥६॥ दे इन्र} हणयरौ गौ, अद्व सरथा 
रमणीय घन गारी कामना कोभणन दान द्वारापूर्ण करो । उत्ते हमको 
स्याति प्राप्त हो । स्वगकी कामना वितथा मुलप्राप्ति की इच्छ वके 
कर्म॑वाद कौिकोंने भरे्ठ मन्न तुम्हारी स्वुति की है ॥२०॥ द्ग 
के स्वामी दृष] मेधको दिन-भिन्न कर हमको जल प्रदान करो ¡ उपभोग्य 
अन्य ह्गको प्रासहो। तुम्‌ अशरौष्टो के व्घकहो । अकाश्च को व्याप्त करत 
हए स्त्य । वुगमस्त्यके वलसे युक्तहो। हमको मौ प्रहमन क्ते ॥२१॥ 
इद्र! तुम अन्तवाव्‌हो। युद्धे उत्ाहेूर्वक बहुए चुम मरत्यत्त घा 
धाते, रेष्वर्थ्ाछी, नायके में मेष, रवति का गुन वा, विकसक, 
शत्रगोंका संहार फरने वात मौर येोंषो जीत विहा । हम बुम्टार 
आश्रम के निर्भिन्न तुष्दारा आह्वान कसते ह ॥२२॥ |५] 


३१ सूक्त 

[ऋषपि--यिदेवामित्रः कुशको वा । देवता-इन्रः 1 छम्द-पक्तिः, चिम्‌) 
शात्ह्लिदुं हतुं प्यं गिं ऋतस्य दीधिति समयेन्‌ । 
पिता यत्र दहिनुः सेकमृञ्चन्त्सं शम्येन मनसा दधस्वे ॥ १ ॥ 
ने जाये तान्वो रिक्थमाोरेक्चकार गर्भे सनितुनिधानम्‌ 1 
यदी मातरो जनयेत वद्धिमन्यः कर्ता सुकृतौ र्य ऋल्धन्‌ ।॥ २॥ 
अन्निजज्ञे जुह्वा गेजमानो मस्हुवू्रा अरपस्य प्रयक्षं ( 
महा्र्मो मह्या जाततमेषां मही प्रग्द्धयंरतरस्य यज: ॥ ३॥ 
अभि जंत्रीरसचत स्पृधानं सहि ज्योतिस्तमसो निरजानचर्‌ । 
चं जानतीः प्रव्युदायन्नुपासः पति्वामेभवदेक इन्द्रः ॥। ४ ॥ 
बीट सतीरभि बीरा अचर दन्पाचादिन्यन्मगसा सप्र विप्रा । 
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विष्वामविन्दन्पथ्यामृ्तस्य प्रजानगिनत्ता नमसा विवेच्च (॥५।५ 


जिसके पूत्रससी रेशा श्यक्ति सपमी पुत्रीक योग्य पुस्पं मे विवाह 
करना टुभां द्रौहित्र को प्राप्न कस्ताद। वहे पृ्रहीन व्छयित, पृत्री के गर्भ 
धारण विद्वा पर जीवित रहता है ॥१॥ मौरस पृत्र से पुत्रको धन नहीं 
मिख्ता 1 अह पृत्रीकफो उसके पत्ति के सैचवन-कार्यं हारा पाता बनाता 
है। यदि माता-पिताके पुत्र भौरपृत्री दोन ही उत्पन्नो, तो उमे से पुत्र 
क्रिया-कर्म करने का अधिकारी है तथा पूत्रौ सम्मति की अधिकारिणी है 1२) 
हेड! वुभतेजस्वीहो। हमारे यत्त के निमित्त कम्पित मभ्निके पुरूपं 
क्षिरणों करो प्रकट फियाह। इन फिरणोंका ग्भ जल-ख्प है । इनका महावर 
जन्म शौपधि-ह्प षै । है हरे अश्व वाले इन्र! सोम ह्वाराप्रंरित तुम्हासी द्वन 
किरणों के क्यं हृत्तावान्‌ होते ई ॥13॥ वृत्रसे सप्राम-रत दृन््र फे साय 
मेहकुाण भिकिणे) पूर्य हप महानु तेज अग्यकार श्प वृत्र के बावरणमे 
भी मार्गदर्शक, इसे मरुदुमण जान गु । उषां ने इन्द्र को सूर्यं तमन्ना 
जीर उनके समक्ष पूवी । तव एक मात्र दृनद्रही समस्त किरणों केस्वामी 
हुए ॥४॥ प्रह्वान्‌ सत्न बद्धराग तर युष पर्वत पर रोक़ी दई गौगको 
ट्टा) पप्यत पर गौ" है यह विष्वा करवै जिस माते हां गए, उती 
से लीश्ा उन्दने य्त-मा्ग दारा समी गभो को श्राप द्विया । बद्भिरयंशी 


नमस्कार युक्त पूजासे प्रभावित इन्द्र इष सात्र छो जान केर परवत [९ 
पट्च ॥\५॥ [५ 


विददयदी स्मा रग्मद्व महि पाथः पूर्व्यं स्चयक्कः। 

ग्नं नयत्सुपयक्ष ससामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ।\६॥ 
अगच्छ विप्रतमः सखीयन्नसूदयत्सुक्ते मभमद्विः 

ससान मर्थो युवभिमेखस्यस्मथाभवदद्भिराः सद्यो अच्‌ ॥६।। 
सतः सतः प्रतिमानं पुरोभूविश्वा रद जनिमा हृन्ति शुष्णम्‌ । 
भ्र णो दिवः पदवौरगव्युर्वन्स्सखा सखौरसुशन्निरवदयात्‌ ॥०८॥ 
नि गव्यता मनसा रेदुरर्कश्ण्वानासौ अमृतत्वाय गातुम्‌ 
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स्व्यं चिन्नु सदनं भूयां येन मासां अक्षियसिनृतेमे ॥६॥ 
पर्पद्यमनि। अमदन्नभि स्वं पयः प्रत्तस्य रेतसो दुघानः। 
न्व रोदसी अतपद्धोप एपां जति निःछामदधुर्गोषु वीरान्‌ ॥१०।६॥ 


पर्वतके द्रे हए द्वार पर जव स्मा ग, तय दन ने अपने वचना- 
{सपर्‌ उने उतकरा चाहा हज प्रचुर अन्य तथा अस्नन प्रदान किया । 
द्धं छत्तमर्पाव वारी रमा गौं के श्दको पहुचानतौ हृद उनके समीप 
गक्ष हृ 1६ अत्यन्त प्रजञरग्पन्न इन्द्र अद्धिराओं के प्रति मत्री-पुणं 
तच्चा से वह पचे । पर्वते अथनेमे छि हृए्‌ माधन को उन मानं योदा 
ह निमित्त प्रकट किया, शत्र, कोासरंहार करये वाननेद््रने युवा मष्तोकी 
पह्यतातै उष्टँपाया । तव भङ्किराओं ने उनका पूजन किया ॥७॥ जो 
ग्स्त एेदवर्यवानो मे शग्रपण्य हू, नौ स्णक्ेत्रम पतने आरे चते है,जो 
त्यी उत्पन्न पदार्थो कै ज्नाता ह, कहने चरुष्ण को माराथा, वे द्द्र 
ध्वन की इच्छा वाले तथा मत्यन्त दूरदर्शी है। वे हमको भादर प्रदान करते 
वृष्ट वापे रक्षा कसेरहै।०॥ मेधावीजन अन्तःकरण मे गोधन-प्रातिकी 
स्च्च्छसे स्तोत्र द्वारा भमस््व प्राति का भरत्‌ कसते हृएु यज्ञकमें रमे! 
ह्न यज्ञही महानु जाय स्पदहै। इन्हे इ सत्यक कारणं भूतयज्ञ 
पै वले महीनों को विभक्त किया ॥६॥ अद्धिस्पलियों ने प्रथम उस्न 
प्ले की राके निमित्त मोधन प्राप्त कर उनका दोहन कथा मौर च्चरीर 
भि सुषठ धनाया। उनकी दूरपथ्यनि आकर्िूयित्री प व्याप्त होई वे 
प्यीकरःलकेशदान हीमंसार में रहेजौर गभं की रक्षाके किए उन्होने 
गिन्दँं ने नियुक्त फिया | २०॥ [६] 
त सजातेभिष वरहा सेदु हव्यैषदुसिया असुजदिद्रौ अक्र: 1 
रू-ख्यस्यै प्रतवद्ुर'ती मधु स्वाद्म दृदृहे जन्या गौः ॥ १९1 
पन्ने विद्वः सदनं समस्मै महि स्िविषीमत्सुकतो वि हि स्यन्‌ । 
व एकः भ्नन्तः स्कम्भनेधा जनित्री शासीना उर्ध्वं रभसं यि भिन्वन्‌ ॥१२॥ 
दी यदि श्रिषणा किदनथे घायोवरधं विभ्वं सेदस्योः । 


न) 


भरिरी यस्मिन्ननवयाः समीचीविश््वा इद्राय तचिपीरनुत्ताः ॥१६॥ 
मद्या ते सद्यं वरिम यक्तीरा दरत्रघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वः] 
महि स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं सु मघवन्मौधि गोपाः ॥१४॥ 
गट नेत्रं पुर्‌ श्चन्द्र विविद्रामादित्सखिकश्चरथं समस्त । 
द्रो सृभिरजनरीदयानः साकं मूर्यमुषसं गाचुमरितय्‌ ॥1द्रञ। 

रने मपदूषण को साध नेकर व्र का रहार क्रिया येही पृज्य 
ह तथा यजन ङ्गरने गोग्य ह । उन्दने सर्टूयण के याथ यत्च के निमित्त 
गी्ोकादान पिका। व्रतपत हलि वाहय सथा उत्त हवि देते काठीगौ 
त इमि निमित गृम्वाद क्षौर प्रदान क्रिया 1 ११॥ उर्व पातनस्ता द्ध" 
करेसि अद्रो नै भव्वन्त स्वच्छ एवं उज्ज्वल श्नेष्स्थाय कां परंष्कार्‌ 
पिथ ५ उक्तम ्म वाभि अद्रा येषन््रफे योग्य दस गुन्दर रथानको 
दामा । उन्टुनि यन्न सं पैर आकरा गुधि ग कैम्प अन्तस्थ ष 
सम्भ क्रा यारेवण परर इन्द को स्वरणं में परलिद्धित श्लथा भा ॥ १२ ॥॥ धका 
पृथिवी क तिव्नेणण भे प्रयुक्त वाणी, उमके वर्णालर्भे समं नहोतोमौ षद 
कीनि द्वाद वृद्धि प्रकत होती ह्र युसंगत होनी दै। उन दर की 
समो विन्या स्वं सामथ्यं व्री ह ॥ १३ (द इन्ध । अ वुम्दारे गहा 
गितमा कौ मानना करनाष्ट\ तुम्हारो दलि के तिम्त्त याचना कला 
हू । नुमवरृब कंदर कशल वनेष तुम्दारे तातं अनक अध्यरदह। तुम 
अत्यन्त मेधावी दहो । हम तुम्रं अपना ददिकि मित्रभावः स्सत्र भौर हवया 
अनिन कर्मे । द्र | तुम हमारे रक्तक दि, हमको बुद्धिमान वाभो ॥1 १८ 
ह्द्र तेमते प्रकार त्रिर्‌ करि को श्भूति भौर सूवरण य धत प्रदान 
क्रिया । फिर उन्टोने गवादि धन भी दिया 1 चे अर्पन्व तेमस्वी ह। उन्दने 
ही मरुद्गण, सूरय, उपा, पृथिवी भौर भन्निको प्रकट क्रिया षट््ा [७] 
अपदरिचदेष विभ्वो दमूनाः प्र सध्रीचीरसृ जदिश्वरचन्राः 1 
मध्यः पुनानाः कविभिः पित्रे भिहिन्वन्त्यकतुभिर्वनुत्रीः ॥१६॥ 
अनु करृष्णो वसुधिती जिहाति उसे पस्य सहना यजत्रे 1 
पारि चत्त महिमानं वुजघ्यै सशराय दुद्र काम्या कऋजिप्य्राः पथा 
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पतिर्भव वरृदस्सूनुतामं गिरां विश्वायुदधं पनी वयोधाः । 
क्षा नो गहि सल्यभिः शिवेमिर्महान्पहीभिल्तिभिः सरण्यन ॥१८॥ 
तमद्िरस्वकन्नमसा सपर्य॑ननव्यं कृणोमि सन्यते पुराजाम्‌ | 
वरहो वि याहि बहुला अदेवो; स्वश्व नो भधवन्त्ातये धाः ॥९६॥ 
लिहः पावकाः प्रतता अभरुयन्त्वस्ति नः पिपृहि पारमापरामू । 
इद्रत्वं रथिरः पाहिनो रिपो मक्ष मन्न. छृणुत मोजिततो नः रग 
अदेदिष्ट दत्रह) मोपिति्गा अतः कृष्णां यष्वैर्धामभिर्गा्‌ । 
भर सूता दिश्लमान ऋतेन दुरश्च विद्वा अवृणोद्‌ स्वाः \॥२१॥ 
शुने येत मधवोायपिदनरिमेरभरे नूनम वाजसातौ | 
ग्ृण्वेतपुत्रतूतये समत्सु घ्नन्तं वृ खि सञ्चितं धनानाम्‌ ॥ रला 

वे इन्र शात स्वभाव २ युक्त द । इन्दीन अत्यन्त पेन वानि सुमत 
भौर विश्वको पसम भानन्द देम यामि जलं छो प्रकट पिया । यहु मधुर 
सों कौ पवित्र करते तथा अग्नि, मूर ओर्व कैदारा शुद्र करतेदै। 
धे ही सम्पूणं जगत को आनन्द प्रदात करते दए दष विद्म कौ रिति भौर रात्रि 
मेभ अपने कर्णाः में छ्णातेह (१६५ सूरे कौ मदहिषाके चमस्तं पदार्थोके 
धाल्ण करने बे तवा य॒ज्ञ निर्वाहक दिन-रवि क्रपतरूवंक चपषणकरेहु। 
श्र्नु रूप, भित्र-भाव वाते मद्दूमण समर. पूर त्रिनय प्रप्तकसये केषर 
सृम्टारी शक्तिका आद्ययप्रापि करत ॥ १७ ददद! तुपव्त्र-गरंहारक 
हो । तुन सामनाओं की वर्षा कस्ने वाते, अमर तथा अन्न प्रदान करने वषि 
हो । नुम हमारी प्रिव स्तुक्िणौके अधित्रति होभौ। तुम यज्ञम जनिकी 
दथ्छा वति एवे महाबहो । तुम भषती कल्याण वहन करते वधी सित्रता 
सहित तथा महान्‌ आशधरप से युक्त हुए हमणो प्राप्त होमो॥ १८॥ हद 
तुम प्राचीनहौ। भद्रां समान वैभी वृद पूजन कर्ताहं) मँ 
तुम्हारे स्वधन के निमित्त नवीन स्तुत्ति्णा प्रस्तुत करता ह| तुम देवता्ींके 
वैधि्थो कासहर कसमेवतेहो। ह द्र | हृभारे लि्‌ उपभोग क्रमे योग्य 
घन प्रदान कगे।॥ १६॥ है द्ध ! वह पवित्र जल पव भोर कल गवा | 
हारे द्वय श्रेष्ठतर को अमे पूगै करो । तु स्थ युक्त हो। शब्रुओोंष 


हेणारौ रक्षी करो । हमको भके जीतने योभय क्रदो । २०॥। मृष 
संहार फेरे वाति गौभों के स्वामी इध हमको गौएेदे। ग्भ ॥ 
करने बालि रा्षर्षो को अके प्रकाशमान तैन से मार के) उरसोः भ, 
द्ररा अद्भिराओौ को रमणीय गिः दान कीं भौर भससयके यमो पारणा 
रोक द्विया ॥२१॥द इन्द! चुम अन्न का दामे कराते मान, गु. 
वस्साह द्वया वरृयिको प्राप हृष, घन से गत, रेव्वदेवानों भे श्रध, 
केः मनत वनि, जिकराक्, रणस्थलं भँ शत्रुओं का सहार करने वापे गना ! 
के जीतने वानिहो॥ तै भाय प्रह्िकरने केल्िद्‌ वुम्हमरा आपान 
है ॥२२॥ 


३२ सूत 
{ कमि--त्रिदवासित्रः । देवता--दइनद्रः । छन्द तिष्ठम्‌ः } 


इद्र सोमं सोमयते पवेमं माध्यन्दिनं सवनं चार यत्तो । 

प्रपरध्या शिप्रे मघवन्दृजौषिन्विभुच्या हरी इह मादयस्व ।१॥) 
गवानिर' मन्थिनमिन्द्र नक्रं पिवा सोमः ररिमा ते मदाय । 
वरह्माकृत्ता पारतेना गणेन सोपा द्र स्तुपदा कृपस्व ॥२॥ 

येते शुष्मं ये तवियीमववन्नचन्तं इद्र मर्तस्त भोजः) 
माध्यन्दिने सवने वजहुस्त पिता शद भिः समणः सुशिप्र ॥३॥ 
त दन्यस्य सधुमष्टिविप्र इद्रस्य शर्धो सरतो य भसन्‌। 
येभियु लस्येषिवो विवेदामर्मणो मन्यमानस्य मरम ॥४॥ 
भनुप्वद्विद सवनं जुफाणः पिवा सौमं श्यते वीर्याय । 

स आ ववर्स्व हयैश्व यजञ : सरण्णुभिरपौ अर सिस ॥५५।४॥ 


ठेद्न्द्र! तुम सौपमके स्वामौहो। दत मध्य सवेन गंप्ीष 
करौ । यहु सौम तुमको अत्यन्त प्रिव दै। तुम घने युक्तं तथा मीम 
युथ हौ । भपने अध्वोंकौस्थ से पृथक्‌ कर्‌ उनके मुक्तो धे पभा 


पूणं करदे हए उन्द हष यञ म जानन्दिति करो १॥ द द | 
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से युक्त, संस्कारिते नदीन प्नौम को पौओ। तेम्हारी प्रसश्ता कै निमित्त हुम 
उ ट कसते । तुम मश्दुगण ओरण््ौ फे साथ वृत होने तक सोम-पान 
केशे ॥२॥हे दद्र | भो मरुदूगण, शत्रुकौ सुले वकते तुम्हारे तेजकी 
यदि करते है, वे मणुदूगणही तुष्हारे बरक को बनि वाले भी हँ! वेम 
ही स्तुति से वुम्हारी युद्ध सामर््येको बढ़ाते है । तुम बच्धारण कर, सूतो 
भित क्िरस्तराण मुका हुए मध्य सवने सद्र सद्धिति सोमर पान कये ॥३॥ 
वृत्र को त्रिश्यातषा कि मेगा मेद कोई नहीं जानना । परन्तु मरतो की सहायता 
भौरप्ररणा दाया दरव वृर कामद जानचछ्िया। उन्दी सरुदुगण मे उष्पाहू- 
वर्क पथुर्‌ वाणीस तुष उक्षित कियाधा ॥४॥। हैदर | पचुकेयज्न 
कै सप्रान तुम परे यज्ञ को ग्रहण कस्ते हृषु स्थायी त्रके निमित्त सोप पौरो । 
तुम हरे अस्ववशिहो। य्नफे पात्र मह्दुगणकरे सृहितत आभो भौर अन्तरिक्ष 
सेजकको द्यो )) ५) {६॥ 
त्वमपो यद्व वृत्र जयन अहःंइव प्राघ्रूजः सतंवाजौ । 

रायानमिश्ध चरता वधेन वव्रिवांसं परि देवीष्देवम्‌ 11६ 

यजाम इन्नमसा बृद्धमिन््र बृहुन्तमृष्वपमर' युधानम्‌ 1 

खस्य श्रिये मभतुय्ञियस्ये न रोदसी महिमानं ममाते ७ 

इ द्रस्य कं मूकता पुरूणि ब्रतानि ददात गिवन्ति विषे । 

दाधार यः पृथिवीं द्यामुतेमां जजन सूर्वमुपकं सुदसाः ॥८ 

धद्रौघ सत्यं तव तन्महित्वं सदो यज्जात्तो अपिधो ह सोमम्‌। 

ने दाव दद्र तयसस्म ओजो नाहान मासाः शरदो वरन्ते ॥& 

त्वं सद्यो अपिगरो जात इद्र मदाय सौभं परमे व्योभन्‌ | 

यदे खावापूथिवो आविवेशीस्थामवः पूर्व्यः कारुधायाः ॥१०।१० 


ठे इन्द्र | तुम्‌ उञ्न्वल जल को कवते हौ! तुमने उस सोति हृष वब 
को युद्ध मे भिर्या \ वुमने बुद्ध मे मतके समान जल को छोड दिया ॥६॥ 
हवि द्वास वृद्धि को प्राप्त, अनिनाकी, महाव, सततत युवा, स्तुति कै पात्र 
इद्र का हम पूजनं करते है) हती भका भौर पृथिवौ भौ इन्र की 
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महिमा को सीभिततकरने में समर्थं नहीं ह ॥७॥ दइ्द्र के उत्तम कर्म, 
यञनादि पराक्रमम सभी देव पिल कर मी बाधा नदीं डाल सक्रतै। वे 
काश्च, पृविवो मौर अन्तरिक्ष के धारणकर्ता है। उनके करम प्रेष्ठ 
जन्हींनेमू्थैभओौरवउकाको प्रकट न्तमा ।॥८॥ हद! तुम्हारी कामना 
शष्ठ । बुम्हूषदी महा ही प्रमृ है। तुप प्व होकर ही सोप पीते 
हो । तुन श्नि हो) तुष्डार तेजने स्वर्गादि लोक, दिन, मास ओर्‌ 
वपं कोईमी नदीं गोकसान्ता॥&॥ हदन्द्र] वुणने उद्पन्न देते दी सव्र 
से उंयेद्टोग स्वर्गं व्रियाजयान रोर प्रयत्तता फे दिए सौमपान शिया । 
जव तुम आकाल पृथी यं व्यत हृद्‌ भौ सम्पूरणं सृष्टि कै विता बन 
गपु । १० ॥ [१०|| 
अहु परिशग्रानमर्ण ओजायमानं तुविजान तन्धान्‌ 1 

नते महित्वमनु भूरध दो्ैदन्यया सिफिग्या क्षामवस्था ,११ 

यतो हित दद्र वर्धनो भदत प्रि सुतसोमो सिधेधः। 

यज्ञेन यज्ञमव्र यज्लियः सन्यनस्ते वज्रमहिषव्य धावन्‌ ॥१२्‌ 

यज्नं नेन्द्रमवसा चक्र अवनं सुम्नाय नव्ये ववृत्याम्‌ । 

यः स्तोमेभि्वव्रपे पुष्यभिर्ध पध्यमेमिरत मूतनेभिः 1१३ 

परिप यन्मा धिक्खा जजान स्तधे पुरा पार्यादिन्रमह्लः 

अहस घस पीपरद्यथा नी नावेव पान्तमुभ्रे हवन्ते !1१४ 

आपूर्णो जस्य कलः स्वाहा सेकरोव कशं क्षिसिते पिवध्यै । 

समू प्रिया आवेनृत्रस्मदाय प्ररक्षिरिदमि सोमास इद्म्‌ ॥१५ 

न त्वा यमीरः पृरहूत सिन्धुरनद्रियः परि पन्तो वरन्त । 

हत्या सखिभ्य दषितो यदिन्द्रा दहं चिदरजो गव्यमूर्वमू ।(१६ 

सूनं ह्येष पधवानमिन्द्रधस्मिन्भरे चृतमं वाजसातौ । 

श्पुपवन्तमुमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सद्धिं धनानाम्‌ ।1१७।११ 


हिर! तुमने अनेकों को उत्पन्न फिया। गल को रोकने बाते 
अर्हत अहि को तुरौ नष्ट कर दिषा। जवतुम पृथिवी को कटिमें चा 
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कर्‌ चलते हौ त्व स्वगं भौ वुम्डारी महिमा फी समता करने मे समर्थं तद्य 
होता ॥ ११५ दह घ्द्र } हयार यक तुगको बढाताहै। भिसि कार्यं मे सोम 
का संस्कार किया अतह, बहे कार्यं तुमको भ्रिवह। तुमयक्ञके योग्यो! 
अपने यजमान की यज्ञ-कायं कै निमित्त रक्षा करौ। अहि का संहार करनेकते 
निभि धह यज्ञ तुम्हारे व्य को वल्ली वनाव ॥ १२॥ पुरातन, मध्य 
करीन तश्रा नयीन स्तवसे जो द्र बदृते है, उन्हीं इद्र को पञमान 
अपने रक्ष यज्ञ द्र'रा सामने वृता है। नयीने धन के छिए्‌ बहू उनका 
आह्न करतादहै। १३२ इद्रकौ सुति क्रनेकी जव रँ इच्छा कर्ताहं 
तभी स्तुति करे ठ्गता ह। मँ उस अनुभ दूरवर्ती दिन की आशंकास, 
पटिति ही द कास्तवनकरतादूं।वेदद्मे दुख से फार करे । नदी 
के दोनों तटोंकै खोग जपे नाव वालेकोवुलति ह, वि ही हमारे पातृ 
के व्परवितद्ृन्धको वलते १८॥ इद्धकाकलक्ञ पूरणं हौगया 1 पानके 
निमित्त स्वहाकार की ध्वनि हुई । जम जर सींचे वाला पमसै जल सींचक्ता 
हर्यन ही र प्नोष फो सीनता ह| सन्दर रवाद बाला सोम इन््रको 
आनन्दित करते के किए उतके षम्मृल जनाद । १५॥ हेर! तु बहुत 
वारा आह्वान कएिगए हो । गंभीर समुद्र भी वुम्हं रोक नहीं सक्ता । समुद्र 
के नारो ओर का उप-समुद्र भी तुम्हें निवारण कर्ने तें समं नहु है। क्योकि 
पित्रो की प्रणा पर्‌ तुमने स्हावषी वृका निवारण कर्‌ दिदादै॥ १६॥ 
हैष | नुम अद्रका लान कराने वालि उत्ाहमे बहुं हुए, धन अौर दश्वर्य 
से सम्थन्न नायको भ्रष्ठ. स्सुति घुने वि, विकशल, यृढगेंषत्र्‌, का 
नाद्य करने वाले सथा धनों को जीतने व्लेहो! आश्रय प्रत कस्नेफेलिप 
म तुम्हारा आह्वान कस्ता हँ ॥ १७॥ [१९१ 
३३ सूक्त 

{ ऋपि-विश्व.मित्रः । देवत।-नचः । छ्द-पंवितः, तिष्टुष्‌ उष्निक्‌ ) 
प्र पवतानाभुशती उपस्थादस्वेदव विषिते हासमाने । 
गावेव श्रं मातरा सिहिणो विपदृष्ुतुपरी पयसा जवेते ॥१ 
इन्दर धिते प्रसं भिक्षमारो अच्छा समुद्र रथ्येवे पाथः। 
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समारा उरमिभिः पिन्वमाने अन्था वामन्यामप्येति जुभ्रो ॥२ 
अच्छा सिधु मातृतमामयासं विपाशमूर्वी सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातया स॑रिहाले समानं पोनिमनु सश्चरन्ती ।॥३ 
एना कयं पयसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृतं चरन्तीः 1 

न वर्तत प्रसवः सर्गतक्त कियुनिभ्रो नद्यो जोहवीति ॥४ 
रमध्वं मे वचते सोप्थाष ऋताधरीर्प मूहटर्मेबैः। 

भ्र सिधुषच्छा बृहुती मनोपावस्युरहं कुशिकस्य भूवः ॥५।१२ 


ज्गूनत प्रव यारी विषाद मौर चुततुदरी मदिरया पर्वत कै भद्धुसे 
विकल कर सदरम पिल्नेकी कामना बाढी ्ौकर्‌, भ्वयाछ्ा से विमुक्त 
भ्व के समान स्वर्धापादु होती हई, दो गौंके समान रुज्ञोभित हई वेष 
मेसमृहकीभीर चकत ॥१॥ द दीनो नियौ इन्द तुम प्रोरणा 
देते ह! तुम परस्पर प्रार्थना-सी करती हई दो रथियों के समान समुद्र को 
माप्त ह्रोती हो । चुम प्रयाद्ूमान ह, तरगों दवाय वदु कर पर्स्वर पिक्नोकी 
वेट करती दृतौ चरती हो भौर शोभा पाती हो ॥२॥ माता के सपान 
सिन्धु नदी गौरध्रष्ट सौभाग्य वाली विपाशा नदी को प्राप्त होता ह। यह 
दोनों वत्साभिलापिणी गौं के समान माध्य स्थान की मौर लाली पषा 
यह्‌ नदियां जले पूणं हुई भूमि प्रेर्शो को सींचती ह, ईस्वरके रचे हुए 
स्थान प्र चलती हं । इनकी गति कभी सकती नदीं, हुम उन नदिधोंके अनु- 
कू होते हृए प्रा होति ह ।॥ ४॥ हे जलम पूणं हदं तदियौ | मेरे सोम- 
सम्पन्चताके कार्थं दी मात मनने केलिए एकक्षणके किए चने ये रको 
मँ गुरि पुव वि्वभित्र वृहती स्तुति से प्रसन्नता प्रापनि भौर भमन भीष 
पूति के निमित्त इन नदियों कया आह्वान करतादहू॥ ५ ॥ [१२] 
इन्द्रो अस्माँ अरदद्रजरबाहुरपाहन्दृत्र' परिधि नदीनाम्‌ । 
देवोऽनत्पव्रिता सुपाणिस्तस्य वयं प्रबये याम उर्वीः ।द६ 
प्रवाच्यं शश्वधा वीयैन्तदिन्द्रस्य कमे यर्दाहु विन्रश्चत्‌ । 
वि वस्र परिपदौ जधानायन्नापोऽयनमिच्छपानाः 11७ 
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एतदचो अरितपपि पृष्ठा मा पत्तं घोषानूत्तरा युगानि ! 
उवथेष्‌ कारो परति नो जुपस्व मा नौ नि कः पुरुपा नमस्ते ॥ 
ओ पु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ नो दरुददनसा रथेन । 
निप्र लभध्वं भवता सुपारा अधो अक्षाः तिस्थवः स्ौव्याभिः॥ ६ 
अगते कारो श्रुवामा वचां ययाथ दु्ादनसा रथेन । 
नितेनंतै पीप्यानेव योपा मथेषिव कन्था शश्वच तै ।। १०। १३ 

निगो को रोकने बालि वृत्र कासहर कर वधाी दन्द्रने हम दोनों 
लदि्ो का मागं सोल दिया । उत्तम बहुं वालि, तेजस्वी तथा ससारको 
प्ररपरादेने विद्मने प्रेरणादीहै। हम भ्रा फे निदेशासे गमन 
करती ॥९॥ दनद हारा वृत्र-पध के पराक्मन्बुणः कार्थ कासेदा भान 
करना चाहिए । इन््रने सव दिशषामींप्रे बाधा दैत वालों को स्रौज कर नेच 
से सार डाला । तव गमनक्षील जल भनेल्गा ॥७॥ स्तुति कसमै वाले। 
तुम अपनी प्रतिलाकोन भूना । धाते वलि यज्ञङे दिनों मं स्तोत्र रव कर 
तुम हमारे पुजा करना । हुम नददयां बरमु नम्र करती ह । हमार पस्षों 
कै मध्परनिरादष्नक्रना।| ८॥। है परस्पर वह्नि ह्व दोनों नदियों |रग 
कौशिकं स्तवन करता हं । गं सृदुरर रथम अन्व जोत कर्भायाहं । तुम 
नीची हो जाभो, जिसे तुष्टं पार कर्षक । स्रोत कैज फे पानरथ 
चत्रके माधे भाबतक् ऊचीं रहकर ही प्रवाहित होषौ ॥६।॥ दह स्तुति 
करे बाते { हष निरयो ने बुष्हारी वातसुन शीहै । बुमद्रूर रेभा, 
अतः शकट भौर रव कै राथ जाभो । जित प्रकार माता पुत्रको स्तन पान 
कराने को तथ पत्नी पतिते भि्नेकोप्रुक्ती है, उपी प्रकार हुम भी तुम्हारे 
निमित्त सषकती ह ॥ १०॥ { १३| 


यदद्धः ध्वा भरताः सन्तरेयुगव्यम््राम इपित इन्द्रजूतः । 

अ्षदिहं प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृशो सुपएत्नि यज्ञियानाम ।1 ११ 
अतरिषुभ्‌ रता गव्यवः समभक्त विप्रः समति भदोनागर । 

प्र पिव्वध्वमिपयम्तीः सुराधा आ वक्षणाः पृणध्व' यात शीम्‌ ।॥ १ 
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उद्र ऊर्मिः शस्या हृन्धवापो योक्माणि मुखत । 
माश्ष्कृतौ वयेनसाघ्न्यौ शुनमारताम्‌ ॥ १३। १४ 


बोनों नदयो | भरतवदा वाले, तुम्हे पार करने छी इच्छा वाने 
भान्तीय, इद द्वारा प्ररिति वृष्ारे द्वास पार्‌ किए जागे { उनषार 
जाने का यत्न करने वालों को तुम श्रनुमतिं प्रदाने कर चुकी हौ, इसि 
म विद्यामित्रतुष्डारी सवत्र प्रदाता करगा । तुम यजन कर्ने योष्यहौ 
1 ११।। गोधनकी कामना करने ताके भारतीय पार्‌ हो गए | विद्रानोंने 
नदियों का भले प्रकार स्तवन करिया! तुम न्थ की कारणभूत तथा धनसे 
सम्पन्न होकर कषु नदियों कौ भी जदि पणः कत्ती हरईदप्र्त वेश ते चती 
रहो ॥ १२॥ दोनों नदियो | तुम इस भ्रकार्‌ प्रवाहित हो कि दोनो कीले 
उपर रहै । तुय रज्जुो स्पशं नद्यं करना । पाप से रहित, कलत्धाण कसे 
ची तया वाद्य विपापा भौर सुतुद्रौ तुम्हरी तर्य इष तमय धिक एमी 
म डउटे।। १३॥ | १४ | 

३४ सूक्त 
( ऋषि-- विश्वामित्रः) देवता--हः। छन्द --विषटुप, प्तिः) 


इद्रः पूिद्यतिरदुरसमर्कविददरसुैयमानो वि शनन 1 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदा आपृगद्रोदसी उभे ॥ १ 
मखस्य ते तविपस्य प्र जूतिमियमि वाचभमृताय भूपन्‌ । 

इद्र क्षितीनामति मानूपीरां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥ २ 
दद्र वृत्रमब्ुणोच्छर्षैनीतिः प्र मापिताममिनाद्रपणोतिः। 
अह्न्व्यंसमु्धग्वेष्वावि्धेना अङृणोद्राम्बाणाप्‌ ॥ ३ 

इन्रः स्वर्पा जनयन्नहानि जिगाथोशिगिभिः वृत्तना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे कैतुमनज्ञामविन्दज्ऽ्योतिघरं हृते समाम ॥ ४ 
इन्दरस्तुजी वर्हुगा आ विवेश नृवदुधानो नर्या वृरूषि । 
अचेतयद्धिय दधा जरित्र प्रम वर्णमतिरन्टुकमासामप्रु ॥ ५1 १५ 
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पुरीकरो तोते घले, महिमावान्‌, धनवान्‌ इन्र भे भपने तेजसे 
दे्युभो का सहार कर उन्दः जीत लिया । उन मशरह्ारा भाकपिति देए, भौर 
वषे दए शरीर ओर बहत से ज्वरो से मुबल हृ नै आकरा ओर पृथिवीको 
परण किया ॥ १॥ हे इन्द्र ! लुग :उ्य तथा अतिदारी हौ । भन्तं केलिषु 
8 तुमः घजाकर, वुष्टरारी प्रोरणा से ही स्तोच उच्चारण करताहुं। तुम 
देवता ओर मनुष्य दोनों वे शग्रगण्रहो॥ २ वदै इष | क्रम वरिस्यातकर्मा 
हो । तुमने वृष को निवारण क्रिया था। शव के काक्रमण कये नकते काले 
ङ्न उन माया करने वालों का तहार करर इछा । दघ, कोमारने की 
दृ्ठा वाले द्रे नगलम चे दूए कंवा-विहीन शाच्र, को मार दिया । 
उम्होमे रमणौग गो को प्रकट किथा।?३ वे द्रस्वरम प्राप्त करानि बालि 
ह । उम्होनि दिनि को प्रकट कर सश्रम फी इच्छा वलि भद्रा्भा कायाथ 
देकर उनके विसेधिों क्षौ सेना करो हसयपा 1 दिन के धवजल्य सूर्यकी 
मनुष्यो फे निमित्त प्रकाशित फिया । इस प्रकार भीपण युद वैः निगित्त 
भदन्त तेतर प्रप कया । ४८ वाघा देने वालों त्थरा तले वदी हिद धन्‌. 
सेना फे गव्य धनकोग्रहण कर दृद जा धे । स्नुत्ि करने बलिक 
उन्होने उषा को चैत्या देकर उक घेत वण॑ को बद्ष्या 1 ५ ॥ [ १५ 1। 
महो महानि पनयन्त्यस्यन्रस्य कमं पुरूखि 1 
वृजनेन वृलिनान्त्स' पिवेष साथाभिदं समू रभिभरह्णोजाः 11 ६ 
युधेन्द्रो महवा वरिवश्चकार दरवेभ्यः सत्पतिष्चर्पशिघ्राः ) 
विवस्वतः सदे अस्यतानि विप्रा उक्येभिः कवयो गुगन्ति।॥ ७ 
सलासाहु वरेण्यं सहोदा सर्वास" स्व रश्च देवीः । 
सप्ताम यः पृथिवीं छामूत्ेगामिन्ध मदन्त्मनु धीरणासः 1\ ४ 
ससानार््या उत सूरय ससानेन्द्रः ससान पुभमोजसं गाप । 
हिरण्ययमुत मोग ससान हत्वी दस्मून्राय" वस मावत्‌ 1 £ 
हृद्र ओवधोरसगोदहामि वनस्पतींरसनोदन्तस्पिम्‌ । 
विघ्नेद वलः तुनुदे विवाचौऽवाभवदुमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥। १६ 
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शन दवेम मघवानसिन्द्रसस्मिन्भरे नृतम वाजसातौ । 
ग्ृष्वन्तमूग्रमूतये समल्पु नन्तं वरत्रासि सर्जत धनानाम्‌ ॥ १११६ 


उन मदानु इदद्रारया कथि गु श्रेष्ठ कार्पोः को साधकरगण कीन 
करते ह| वेष्द्रे अपने च्छ सै बहु-वद वखवानों को पीत स्ते उन 
चिज्तताद्शछ ने दस्मुभौ को ्षपती भेद नीति द्वारा पीसं डाला।९)॥ 
देवता फे स्वामी भौर मनूरष्योकोवर देते वति इन्दर ते वृहद्‌ स्रामे 
धन प्राप्त कर स्तुति करने कालोंको प्रदान किथा । निद्ानु स्वुतिकर्ता जन 
यजमाने गृहने मन्बौ द्वारा दनद का यत्त कीर्तन करते है ।॥ ७॥ सर्वं 
विजमी, वरण करने पौग्य, स्वग फे स्वामी, दिव्य जलो के भधिपति द्रष्धके 
भानन्दित् होने पर स्तोतागण प्रसन्नता प्राप्त कसते हँ । बहु इन्द्र पृिनी, 
भाकाक्च भौर अन्तरिक्ष को वारण करने वहि ८ अद्व, सूयः, गोधन, 
रत्न आौर सुवणं धादि यहे सब दर फे दानवै 1 सम्होनि पापिणेका 
सहारकरभार्योकीर्दारक्षा.कीषहै।॥& ॥ षन नै हौ दान स्पदित 
वनाया, उन्दनिदी मौपधि्थां दीं तथा अन्तरि ओर बनस्पिति्थां प्रदान 
कीं । एन्दो मेध को व्िदीणं कर शन्रुओौंकोनष्किया ! इद्रे भाममेजो 
भी विरोधी उपस्थित हमा, उधर को उन्होने मार डाला॥ १०॥ टै दद्र | 
तुम भल प्राप्त करने मे तमथ हो । युद्धम उत्साह द्रवाय ब्देते हो ।तुमधन 
भे इए भषने वभव ही पेस्वयवानु हो । तुम नायको में श्रेष्ठ तथा स्तुतियों 
के मुनने वले । तुम अपने उग्रकर्मो दाङ युद्ध भें पाच्र.ना् कर्तेहृए 


धन जीतते हो) हम बोौश्नये प्रह्नि के निभित्त तुष्हारा आह्वान कस्ते 
ह॥ ११॥ [ १६। 


३५ सूक्त 

( ऋषि व्रिदयामिच्रः । देवता--द्ः । छन्द ~ बरिष्टु, पवितः } 
तिष्ठा हरी र्थ आ यृज्यभाना याहि वायुर्न नियतो नो अच्छ । 
पिबास्यस्धो अभिमृष्ट अस्मे द्र स्वाह ररिमा ते सदाय ॥ १॥ 
उपाजिरा पृख्ूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्प्या धूनज्मि । 


४० ३। भ० ३ गू० ३५] ५११ 


दवद्यथा सम्भृतं विर्वतध्िदुपमं यज्ञमा वहात इन्धम्‌ २ 
उपो नयस्व वृपः तपुष्पोतेमव स्वं वृषभ स्वधावः । 
ग्रसेताएस्वा वि मुर्तह्‌ शोणा दिवेदिवे सहरीरद्धि धानाः । सा 
बरह्मणा ते ब्रह्मधना यूनज्मि हरी सखाया सधमाद भाशरू 1 
स्थिरं रथं सु्िद्धाधितिष्ठन््रजानन्वद्वां उप याहि सोमम्‌ ॥२11 
माते हरी वृषणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यजसोनासौ अन्ये । 
अल्यायाहि शश्वतो कयं तेऽरं सूतेभिः कृणवाम सोमैः ॥५।१० 

देष! तुम्हरे दसि भष्व रथम जओद्ैजातेह। जसे वयु अपने 
भष्वोकी प्रतीक्षा करतेहँ। वैते ष्टी तुमं भीकर क्षण यपने भष्वोंकी 
भरसीक्षा कर उनफे सहति यहां आओ भौर हूमरेसोम काषनक्यो। इव 
स्वाकार दयार तुष्डारी प्र्षन्क्ता कै लिए सौम अप्तिकरते दै॥१॥ 
उनको द्वस वृ गए इद्धके रीत्त भागमन के निमित्त स्थरे अगि रोता 
घोडा को हम जोते द \ विधिपूर्वकं किए जतिद्घ यननानुश्रनमै इको 
दोनों घोडे पां ठे आवे।२॥ हद्व! तुग कामनाओं की वृर्पाकरे वाले 
तथा अन्नोकं स्वागी हो) एत्र, कं भयं रौमृक्त के निवन भपते दोनों 
पराक्रमी धौोंकी वर्हे आभो भौर द्म यजमानके रक्षक यनो पुम 
अपने दोन षोड्धंको बर्ही खोलद्ये। वे यहां भौणन करर, तुभ भी समानदस्प 
बाले उपभोग्य धान्य काेवन्‌ करो॥३॥ हेन्द्र] तुम्हरे घोडे गत्रो 
दवाय जुकते ह । पुम्हारेजो भष्वं युद्धमें स्याति प्राप्त करचुकरेरै, जन्हीको 
हम मच्प्रोद्राग जोड्तैदै। हेष) वुममेधावी दयो। अपनी बुद्धि सेद 
भौर रुष्रदायकरस्थ परवेद करसोमफे गिकट पथारो॥५॥ दै इन्द्र 
यजमान तुम्हारे पराक्रमी, सुन्दर पीठ वाले दोनों घोड़ी को भानन्ददें। हम 
तुमको उत्तम प्रकार सैसिद्धक्रिए मएसोमके ह्वासातृष्ठेकरेमे। नुम बहुत 
से यजमानो को लघिकर यहां छीघ्तापू्वक भमो ॥ ५॥ . १७|| 


तवायं सोमस्त्वमेद्यर्वाड्‌ शश्वत्तमं सुमना अस्य पाहि । 
अस्मिन्यज्ञे वहिप्या निषद्या दधिष्वेमं जठर दन्दुमिन्र ॥६॥ 
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स्तीर्णं ते बहिः सुत इन्द्र सोपः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ 1 
तदोकसे पृर्शाकराय वृष्णो सरस्ते तुभ्थं राता हवीषि ।७॥ 

हमं नरः पवेत स्तुम्यमापः समिद्ध गोभिधुमंमन्तमक्नू । 
तस्पागत्या सुमना ऋष्वे पाहि प्रजानन्विद्रान्पथ्या अनु स्वाः ।९॥ 
यां आाभजो मसत दद्र सोमे ये त््रामदर्धत्रभवन्गरस्ते । 

तेभिरेवं सजोषा वावशानोगनेः पिव जिह्वया सोपनिन्द्र ।६॥1 
इन्दर पिव स्वधया चित्युतस्यानेर्वा पाहि जिह्वया यजत्र । 


अध्य्र्नि प्रयतं शक्रहस्ताद्ातुर्वा यज्ञं हविषो जुषस्व ।१०॥ 
शुं हुवेम मघवानमिनरमस्मिन्भरे नतम माजसातौ 1 


भर.ण्वन्तमुग्रपूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सङद्धितं धनानाम्‌ ! १०॥ १ 

हषर! यह सौम वुम्हारे ष्पद, इसके समक्ष पधासो | प्रमसम मूल 
दवारा चस सिद्धौम कापान करो । इस यज्ञम कुश पर प्रतिष्ठित होकर 
हस सोम को उदरस्य करो?६॥ है इन्र! यह कश तुम्हारे निमित्त 
यिषठाएगए ह ओरसोमरका संस्कार किया गवाह! तुम्हारे दनो घौडंके 
लिष्‌ धाव्य प्रस्तुत है। फु तुम्हारा भतन है। वहतस्षे विन्‌ तुम्हारा 
स्तवन करते है। तुम कामनार्मो की वर्णा करने वाले हो! वुम्हारे पाष 
मर्द्गण कूप वेना दै। तुम्हारे च्थि विस्तृत हषिर्या प्रस्तुतह1७॥ दह 
इन्द्र | अध्वथु, पापाण योर जल नैष्ट दूध सिधित सोम को तुम्हारे रिष 
मधुरता स पूणं किया है। तुम मेधात्री एवं दर्शनीय हो। हमारी दत 
स्तृत्तियो फो भयते हवित मे जानते हृए प्रसन्ने मुख सै सोम-पान करो ~ ॥ 
ह ह्दर [ जिन मर्दुगण को तुम सोम-पान करते समय क्षादरयुक्त करतेदो 
तथामो मरुद्गण व्रुम्हारे सहायक होते हृए युद्ध मेतु बढ़ते है, उन्दी 
मष्दूगण के साथ सोमनपीने की इच्छाकरते हए, भगिनिरूषप जिह्वा हारा 
सोम-रसको पीभो॥ £ हे दष ! तुभ यजन-योग्य हे, षगिहूप जिह्वा 
हारा दष सस्कारिति सोम को पीलो। तुम भव्वयुं द्वारा भविति सोम ओौर 
हत्त दास महति योग्य हवि को ग्रहूणकरो ॥ १०॥ है इद्र! तुम भन 
लाभ बाते पुय उप्र ते वृते) तुम धन मौर श्वं से युक्त 
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सायको पेश्रष्, स्तुति के सुनने वाशि, विकराल, गृद्ध मं चतरु-पषारक भीर 
धन जीतने वलिहो। हुम आक्यं प्राप्न करने के निमित्त तुम्हासय आदान 
कस्ते है।॥ ११ ॥ | १०| 


२६ सूक्त 

{ व्पि--विश्वामिथः धौर आंगिरसः 1 देवता~इन््ः । छन्व-~वरिधटुप्‌, पक्तिः } 
इमामू षु प्रभुति सातये घाः सद्वच्छरबदूतिभिर्यादिमानः 1 
सुतेसुते वादे वनेभ्यः कर्मेथिमहद्धिः सुभरतौ भूत्‌ ॥९॥; 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋभू्यभित्रु पर्वा विह्ायाः। 
प्रयम्यमानाश््रति प्रु गृभायेन्द् पिव हृपधूतस्य दृप्यः ॥२। 
पिता वधस्व तव घा सुताम इद्र सोमासः प्रथमा उततेते। 
यथापिवः पूर्व्या" दन सोमं एवा पाहि पर्या अघा ननीयान्‌ ॥३॥ 
महां अपनो एृजने विरप्टयुग्रं शवः पत्यते प्रष्णाबोजः। 
लाह किन्याच पृथवो चनैन यत्सौमासी हूयंधवममन्ददर ॥ ५\। 
महाँ रपरो वावृधे मोर्याय समाचकरे वृपः काष्येन । 
इद्रोभगोचागदा अस्य गावः प्र जाथन्ते दक्षिणाःअस्थ पूवीः ॥५।१६४ 

हैर! धनदेनेकफे लिए पच्दूगेण के सहति यहु अश्र विक्षेप 

प्रकारसे द्धि किए गए सरोम कोग्रहम करो षे इन्र अपन महामु 
कर्मके द्वारा विस्धातहे तथा पप प्िंद्ध कथि जन वाले कर्मभे हुर बार 
पुष्टिदायक हुषियों द्रास ब्हुतेहैँ॥ १ ५ प्रागीन काल मँ दृं कै छिए सोम 
भर्षण शरिया मथाथा, जिसप्ते ने नियम-पालक, प्रकाक्षमान मौर महानु चने । 
दै द! एस भत्ति सोमक स्तरीकार करो । यह पत्थर द्वारा दूटा हा 
सोम दिव्य फछदेने वाला, इका तुम णको 11 २॥ दे दन्द ! तुम्हरे 
निमित्त प्राचीन काल ते प्रषिद्ध सोम अभिनव सूपे संस्कारितं किया गया 
है, इमे पीकर पृष्ट होमो । तुम स्तुति केयोग्यद्ो। जसे तुके प्राचीन काल 
मे सोम-पान कियाथा, वैसेही दस समय सोमपानं करो॥३।॥। भोष्टद 
मदाबी तथा शभरूमोको जीतने वति है, जो इच शव्रभोको मुद्धतं 
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लल्कारते हु, उन हद्ध का वृं नं भीतने योग्य दहै उनकातेज सवत्र व्याप्त 
है । जव अश्वयुक्त इन्र कोसोमपुष्ट कप्ताहै, तव पृमिवी मौर स्व भी 
उनफो धारण करने की सामथ्यं महीं स्खतै।।2॥ बरवाल, पराक्रमी, 
कामनाओं की वर्णा कस्मै वाले, दानी इन्द्र धीरणपुणं यश फे निमित्त 
वृद्धिको प्राप्तहुए स्तोत्र से संगति करते इन््कौ सव गौः दधद 
कारी होकर प्रकटी ई । दम्ड्र भच्यन्तं दानं करने व्च ह ॥ ५।। [१६। 


प्र यत्सिन्धवः प्रसवं यथाधन्नापः समुद्र रथ्येव जग्मुः 1 

अतिरिश्वदिन्र सदसो वरीयान्यदीं सोमः पृणति दुग्धो अशुः ॥६11 

समुद्रंण सिन्धवो यादमाना इन्द्राय समं सुषुतं भरन्तः 

अशु दुहन्ति हस्तिनो भरित मध्वः पुनन्ति धारया पवित्र : ॥७॥। 

हदाइव कुक्षयः सोमधानाः सभी विव्याच सवना पूरूणि । 

अन्ना यदिन्द्र प्रथमा व्याश वृत्र जघन्वां अब्रणोत सोमम्‌ ।॥८)। 

यातू भर साफिरेतत्परि छद्मा हित्वा वसुधति वसूनामु 1 

इन्द्र यत्ते माहिनं दवमस्त्यस्मभ्यं तद्वर्ष प्र यन्वि॥॥। 

अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजीषिन्निन्द्र रायौ वि्वषारस्य भूरेः। 

अस्मे शत शरदौ जीवसे धा अस्मे वोराञ्छ्वत इ द्र शिप्रिन्‌ ।॥१०॥ 

शुनं हुवेम सधेवानमिन्धरमस्मिनभरे वरृतमं वाजक्ातौ 1 

शयृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं दृव्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ।\११।२० 
नवियां जब सतत के समान दुर्स्थ सागर की भोर बहती है, तथ रथके 

सगान जक दौडता है । उसीप्रकार क्स्णकरने योगय इन्र अन्तरिक्षस्य 

कछतारूप सृसिद्ध की भौर अति ६।\ समुद्रे मिलने की ईच्छा करने 

व्ली नदियां जसे मुद्र कोभरतीदहै, वैसेहीहृनद्र के निमित्त अध्ययुंगण 

छाने गए सोम को संस्करारिते कसते हए हाथों सै सोमलता को दृहुने है भौर 

पाषाण द्वारा सोमरस को शुद्ध कसते हए मधुस्तायुक्त बनाते ६ ।॥ ७॥ 

सरोवप के समान द्का उददसोम काभाधयस्थानहै। वेषएकसाथही 

अनेक यञ्च को पूणं करते ह! इन्द्रने भक्षण के योग्य सोम का केवने किथा 


भञ०्दे1 अ २ । सूर ३७ | ५१७ 


दै। फिरव्ृ्नको निवारण करदेवतताभोंश्े भादा षप इन्ध | 
शीघ्रही धने प्रदान करो.) तुष्हारे दान कोरोकने मेँ कोई भी समर्थं नरी 
है । तुम धनफेस्वामीषह्ि, यहु हम जानतेहै। तुम्हारा घन श्रेष्ठ मौर पूजा 
कै योग्य दै, उसे हमको प्रदान करो ॥&॥ ह सररु प्रवृत्ति चाले मघवन्‌ | 
तुम सवके वरण करने योग्य हो । हमको उत्तम धनं प्रदान्‌ कये } हमको सौ 
वर्पो तक ओन की सामथ्यं दो हमको चिरायुप्य वीर पूत्र प्रदान करो ५१०1 
हदन्द्र तुम अन्म खा वलि युद्धम उत्साहक वृद्धि क प्राप्त "हतै हो| 
तुम धन भौर पद्ये से युक्त, नायको मे प्र, स्तुति के श्रवण फरने वलि, 
विकराल, रणधेत्र मेशत्रका चाक्ञकरे वाने ओर धन को जीतने भे सगं 
ह । भाश्यप्राप्त करने के निमित्त हम तुम्हाय याद्वन करते है ॥११॥ |२०] 


३७ सूक्त 


(ऋषि--यिस्वापित्रः । देवता-न्दः । छन्द-पायत्री, अनुष) 
भात्रहत्थाय-शवमे पृतनाषाह्याय च । इद्र त्वा व्तयामसि ।५१॥ 
भर्ाचीनं सुते सन उत चश्षु शतक्रतो । इद्र कृष्बन्तु वाघतः ॥२॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्चाभिर्गीभिरीयहे । हनद्राभियातिषाह्यं ।२॥ 
पुरुष्टुतस्य धासभिः शतेन महयामसि । इन्धस्य चर्षणीधृतः ॥५॥ 
दद्र वृत्राय हन्तवे पृरहुतमुप न्नव । भरेष्‌, वाजसातये ॥५।२१1। 


हद! त्रेभको नाश करमे वनि वल्को प्रप्तिकरने भोरश्त्रु णौ 
सेनाको हरानेके चिषएदम दुष्ट प्रेरित करते दह! १॥ है शतकमां दन्न) 
पुम्ह्मरे मन ओरनेत्र को हषं प्रदान करतैः हए, स्तुति करे वले तु हमारे 
साममे वले ॥२॥ हैष! तुम तकर्म वनिहो। अहकासे शतुभोको 
परास्त करम वाते रणक्षंत्र म हय तुम्हारा स्तवन करते हए यशोगान करे 
॥२॥ है इद्र [ तुभ सव प्राणियोंद्रारा स्तुति खसे केयोग्य ह्यो तुम्दरि 
तेज की योईसीमा सहींदहै। तुम सनूप्यौ के स्वामी दहये। हम तुम्हारी स्तृति 
कर्तेद ॥५॥ हे दद्र! तु्हारा बहतो ने आदान निया है! वृत्र-समान 


शत्रो का नाच करने मौर धनःप्राप् करने फे निमित्त हम भी तुम्हारा भाह्वान 
करते है ५ [२१] 


वाजेप्‌, सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो इद्र वृत्राय हन्तवे ॥*६॥ 
चयुस्नेप्‌, पृतनाज्ये पृत्सुषु श्रवःसु च ! इन्द्र साक्ष्वामिमात्निष्‌, ॥५॥ 
शुष्मिन्तमं न उतेये ््‌.म्निनं पाहि जागरृचिम्‌ इ द्र सोमं शतक्रतो ॥८॥ 
इन्द्रिमाणि शतक्रतो या ते जनेष्‌. पर्वसु । इद्र तानित आ वृणो ॥\९॥ 
अग्निन श्रवो वृहद्‌ चमनं देधिप्य दुष्टरम्‌ 1 
उत्ते बुप्मं तिरामसि ॥१०॥। 

अर्वाचितौ न आ गह्यथो शत्र पसवतः ) 

उ दोक यस्ते अवि इन्द्रहु वत्त आ गहि ।११।,२॥ 

द मैकडों कर्मो फ समर्थन | तुम रणक्नोत्रमें भच्र्भो कमो हुरानि मे 
समर्थो । वृत्र फे संहार कमनेके लिषुहूम तम्रा स्वथन कन्ते है ॥६।। 
है दइष्ध! जोश युद्धम अद्टद्भुार करने वाने, धने प्रतिस्पर्ढा ककितम 
वीर सँनि्को भौर परक्रम तें हमको चुनौती देने बरलि द्वै, तुम उनको 
हसभो ॥ ७॥ है दतक्मी चन्द्र | हमको आश्रय देते के निधित्त अत्यन्त 
शक्तिशाली, तेज-सम्पन्न भौर दुःस्वप्नो का निप्रारण करने वते सोमकाषान 
करो 11८ ट गत्र्मयुवत इन्द्र | पचोयेजो इन्दि है, उन सव्रकोहम 
तुम्हारे ह्वाराप्रेरित कीजाने काछी मानतेहै ।॥६॥ ह दन्न ! प्रदत्त हवि 
तुम्हे प्रप्षहो।! शवरृभीं को कटिनता से प्राप्त अन्न हमकोदो। हम तुम्हारे 
धर्ुवल को बदावेगे ।१०॥ हैष! पस होया जर्हाकदीं भीरो, 
वहीं से हमारे पास भ्राओो। तुम वे धार्म कटने बलिदहध) तुम भपने दिव्य 
स्थानसे हमारे यज्ञो प्राप्त होमो ॥११॥ [२२] 

३८ सूवतत 

(ऋपि ~ प्रजापततिः । देवता--इनः । छन्द-- त्रिष्‌, पंचिउः ) 
अयि तष्टेव दीधया मनीषामल्यो न वाजी सुधुरो जिहानः1 
अिच्रियासि ममर ्रत्पराणि कवीरिच्छमि सन्ते सुमेधाः ।१॥ 


भेऽ ३) श० ३ | मूऽ रम ] ५१६ 


दनी पृच्छ जनिमा कवीनां मनोधृतः सूषृतस्तक्षत याम्‌ 1 ` 
हमा उतेभ्रण्यो वरध॑माना मनौवाता अध नु धर्मणि ग्मन्‌ ।द्‌ 
ति पीर्मिदत्र गृह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जन्‌ | 
सं मात्नाभिमंमिरे येमुर्नी अन्तमेही समृते धायते धुः ॥३॥ 
आतिछन्तं परि विद्धे अग्रूषञ्छ्ियो वसानश्चरति स्वरोचिः 
महत्तद्वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ 114॥ 
असून पूर्वो वृषभो ज्यायानिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः 1 
शिवौ नपाता विदधस्य धौभिः क्षत्रं सजाना प्रदिवो दधाथे ॥५।२३॥ 

हि स्तुति कएने बालो! सशके समान, दृनद्रके स्तौ्रोौको चैतन्य 
करो। श्रष्ठ, भार वहन करने वाते, वेगवान्‌ अश्च कै समान कममेख्णा 
हभ तथा हृन्दरके कर्मा करा चिन्तन करता दुभा भषनी वृद्धि कीदृ 
करता ह्ंआ स्वपे गए हृष्‌ विहनोंके देन कौ कामना करताहुं॥१॥ 
है इन्र | उन विद्वानों कै जन्म के सम्बन्ध मे उनके गृरभोंते परध, जिन्हौने 
सनोनिग्रह तया पत्रि कार्यो के दादा अपनेको स्वग-भागौ बनाया इस यज्ञ 
मे तुम्हारे निमित्त रची श्‌ र्वुतियां वृद्धिको प्राप्त होती हुई, मन फे समान 
वेणसेगमनकरती दहै) २। पिद्ठमसौंने दष पृथिन्री पर उत्तम कभं करते 
हए पृथिवी ओर भपकराशको बल प्रापतिके लिपु सनाया उन्होने पू त्यों 
दवारा भूमि भौर स्वगं को मिथ्‌ किया! उन्होने विशाल एवं विस्तृत पूवी 
भौर भाकाम को ससग किया त्तथा जाकादा भौर पृथिगी फे मध्य बन्तरिक्ष 
फा स्थापः किया ॥ ३॥। समस्त मेधावोजनोंने रथम विराजमामे इद्धको 
सजया † अफ स्वभावसे ही तेजवानू इन्र प्रफाहित हद्‌ स्थित है । काम. 
नाभौ की वर्षा करम वालि उग्रकर्मा हन विचित्र कीत्िवातिहैं। वे चिश्वह्म 
करो धारण फैरने तथा भमूतत्व मे व्याप्त हँ ॥ ४ कामना की वर्षा करे 
बालि, प्राचीन तथा स्वक्ष दद्र ने जो को छत्यन्न किषा । उन्न हुपु जल 
ने उनी पिपासाका निवारण किया! स्वर्गे पौत्र रूप, सुशोभित दर 
भौर दरण दोन तेजस्वी स्तीताके स्तवने हमारे निभित्तं सुखकारी भन्न 
धारण करते टै ॥५।। (२३ 


५१५ (॥ ^~ ^ ।॥ आ^ ६ । ~^ ५ 


्रीणि राजाना विदधे पृषटणि परि विश्वानि भूपथः सदांसि । 
अपष्ययत्र सनसा जगन्यान्त्रते गन्धवा अपि वायुकरेशान्‌ ॥६॥ 
तदिन्न्वस्य व्रधमस् घेनीय नामाभिर्म॑मिरे सक्स्यं गौः। 
अन्यदन्यदसूर्य वसाना मि मायिनो ममिरे रूपमस्मिवु ॥७। 
तदिन्न्वस्य सवितुर्न किमे हिरण्ययीममत्ति यामशिश्रेत्‌ । 

आ सृषटती रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वन्न ॥८॥ 
युयं प्रलस्य साधथो महो युवी स्वस्तिः परि साः स्थतम्‌ । 
गोपाजिह्वस्य तस्थुृषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनः कृतानि ॥६॥ 
धनं हुवेम मघवानमिन््रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसासौ 1 
गयष्वन्तमुभपूतये समस्मु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्ित धनानाम्‌ ॥१०।२४॥ 


टे दृन्द्रभौर वण | व्यापक ओौर सम्पूर्णं लीनौ वव्रनीं कौ हम पन्न 
गं यु्ौगितकरो। हैद्न््) तुगदम यत्रे पत्रारेय। वहानि वायुके 
समान विशिष्ठ केश वाने न्धर््रोके दर्शनक्ियिये ॥ 61 कामनाओं कौ रर्षा 
करम वाले इन्र कै निपित्त जो यजमान द्रवि-पोग्य रस को गौरम तै दोहन 
करते है तथा जिन यजयानों कै कनेक नाणषहै, ये नव्रीन पराक्रम धारण कर 
अपने-अपने कार्यो को इन्द्रं कै निमित्त तमपि करते है॥ ७॥| मुका 
स्वर्णमय प्राज्ञ अपीमितहै) भौ द्रं प्रफाकति के भाभ्रयभूत है, वेसु 
श्र स्तूतियों द्वारा प्रशंसित होते टृए, माता द्वास सन्तान का आगन करने 
के समान सर्वव्याप्त भाकाक्ष-पृथिवी का बाल्गिन करते ॥८॥ हैष्न्द 
गौर वरुण | पुरातन स्तोत्र उच्चारण करते य॒तिका कत्पाण करो) हमारी 
मबभोरसे रधाकरो। दृन्द्रकी जिह्वा रूप वाणी सबको निर्भयबनतीषह) 
दद्र स्थिर-चित्त ह । उनके चिवि क्यो को समी मेघावीजते देल 
है॥&६॥ हे द््र] दुम भन्न-काम वति युद्ध गै उकल्ाहु-वूर्वक वृद्धिको प्र 
हतेहो। तुम धन भौर रद्वर्थं से युपल, नेताओंमे श्र, स्नुति सुनने यलि, 
उग्र, स्णक्षव्रमें कप्रूओं का संहार करने वानिज्जीर यन को जीतने वालेहौ। 
आाश्रय-प्राह्ति के भिमित्ते हुम तुम्हास बाह्वल करते द (1१०॥ | २४ 


मरण ३ अज०४। शू०३६ ॥ ५२१ 


३६ सूक्त ( चौथा अनुवाक ) 

(ऋषि--धिदवाभित्रः । देवता-- इन्द्रः । छन्द-वरिष्प्‌, पंवितः } 
दनद्रः मतिहूं द आ वच्यमानाच्छा पत्ति स्तोमतष्टा लिगाति। 
या जागृविविदभे शस्थमनिन्द्र थ जायते विद्धि तस्य ।}१॥ 
दिवश्चिदा पूर्व्या जाघमाना नि जागृविविदथे रस्यमाना । 
भद्रा षश्याण्यजुना वसाना सेयमस्मे सनञा विन्था धीः ।२। 
यमा चिदत्र यमसूरसूत जिह्वाया अग्र पतदा दस्थात्‌ । 
वप्‌ षि जता मिथुना सेते तमोहूना तपृषो वृध्न एता ॥२॥ 
नक्रिरेषां निन्दिता मस्यैपु ये अस्माकं पितसे गोषु. योवा । 
इन्द्र एनां हदहिता महिनिवानुदुगोत्राणि समृजे दंसनावाच्‌ ।1४॥ 
सखा ह यत्र सलिभि्नवरौरभिल्वा सत्वभिर्मा अनुम्मनू । 
सत्थं तदिन्द्रो दश्षभिर्वशग्मैः मूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥ ५।२५। 

द | चरमसंप्रारकरेस्वाषीहो। हृदये निकले हृए्‌ तथा स्तृति 
करमे वा्ठोंके हार सम्पादन कयि हृए्‌ स्तोत्र वृम्हारे सम्मुख उपस्थित दते 
1 जो स्तुति मेरे दारा उप्पनन हर्द भौर तुद चैतन्न कर यञ्च मे उच्चारण 
कोजानी ह, उते स्वीकार करो॥१॥ है इन्द! जो वति सूर्योदय सेभी 
पूर्व उत्पन्न होकर यज्ञम उच्चारण की जति हृ तुम्रं चैतन्य करती है, वह्‌ 
कल्याण करने वाली उज्ज्य स्तुति हमारे पूर्वजो सेप्रा्दहोने वासी तथा 
सनातने है । ॥२॥ अदिव्य कौ मत्ताने उन्हें जन्म दिया । उनकी स्तुत्तिके 
निमित्त मेगी जिह) का अग्रभाग चंच्छदहो उटादै। अन्धक्रारका नाश करने 
बलि दिनके प्रारम्भे अति हृए दोनों स्तुत्यो से सूसंगति करते दँ ।।२३॥ 
हि इन्द्र ! गोधनप्राकि के निमित्त संग्राम केवले हमारे पिततरोकी पृथिवी 
पर कोः निन्दा नहीं कस्ता। अङ्जिराभों को उन महिमात्रान्‌, यञञस्वीष््रने 
समृद्ध गोधन प्रदान क्रिया ॥ ४॥ अद्भिर के मित्र इन्र जव चुने केवल 
गौधन की सोज मे पर्वत पर चये, तव उन धङ्जिसभौने श्रधेरेमे छि 
मूं का दर्शन किया ।‰॥ [२५] 
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हन्द्रो मर सम्भृतमुश्चिणायां पददठिवेद शफवन्नमे गोः । 

गदां दितं गृह्य ग्रहमप्मु हस्ते दये दक्षिशे दक्षिणावान 11६॥ 
ज्यौतिब्रणीत तमसो विजानन्नारे स्थाम दुरितादभीके । 

इमा गिर सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः 115॥॥ 
ज्थोतिरथज्ञाय रोदसी अनु ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः 

भूरि चिद्धि तुजतौ मर्त्यस्य सुपायसो वसवो बहैणावतु ॥८)। 

शुनं हुवेम मघगनमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
गपृण्वन्तपूग्रमूतये समत्सु घ्नष्तं वृत्राणि सङ्खितं धनानाम्‌ राक्षर) 


इद्र ने प्रथम दूध देने यालो गौं पर मधुर रस सीचा। किर चरण 
भौरबुरमे युक्त उस गोधन कोले अथि । गुफाँ स्थित, भन्तिक्षमे चि 
हए मायामय अभुरको इन्धने दक्षिण दृस्त हास पकड लिया ॥ ६॥ दद्र 
ने रात्रिक गर्भ से उत्यन्न होकर प्रफाञ्च धारण किथा। हम फाप-रद्ित तथा 
निर्भय स्थान मर रहने कौ इच्छा करते है । हे सोषपायी इन्दर ! तम स्तोताकी 
इस स्तुत्तिको स्वीकार करो ॥७॥ यञ्जके ल्थि आकाश भौर पृथिवी को 
भूयं प्रकारित करे) हभपरापसे दूर रहने की इच्छाकरते रदत हष है वसु 
वेयताओो | तुम स्तृतिं दराअनुद्रुल देते हो। इस चन को उदार दानी 
मनृष्यकेल्एिदो॥त॥ है इन] तुम अन्नम घलियृद्ध मे उत्पाह- 
पूर्वक वदते हो , तुमधन भौर रेश्वर्थते युक्त, तेता मे धंष्ठ, स्तुति सुनने 
यलि, उप्र, रणक्नत्रमें शतरर्भों को मारने वाले तधा घन को जीतने वेदौ । 
आश्रय प्राप्ति के किष हम तुम्हारा भाह्लान करते ह ।॥<॥ [२६ 


४० सूक्तं 
( क्षि -विश्वामिन्नः । वेवता-- इन्रः । छन्द-गायवरी ) 
इन्द्र त्वा वृषभं वयं दूते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्वसः ॥१। 
इनदर कऋरतुविदं सुतं सोमं हयं पुरुष्टुत । पिवा वृपस्व तातृपिम्‌ ॥र्‌॥ 
इद्र प्र णो धितावानं यज्ञ विष्वेमिरदेवेभिः । तिर स्तवान विश्पते 1 २॥ 
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इन्द्र सोमाः सुता इपे तव प्र यंति स्यते । क्षयं चेन््रास इन्दवः ।४॥ 
दधिष्वा जठरे सूतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ } तव द॒ क्षास इन्दवः ॥५।\॥ 


दइर! तुम कामनदे' पूर्णंक्रस्नेचदि हो। इस संसकास्ति सोम 
क निमित्त हम तुम्द्रारा आह्वान करते है । भानन्दधायकर भन्न मिधितत भधुर्‌ 
सोमकापानकगो॥ १ ।|हे दृद] तुम बहतोंद्वारा स्तुति क्िग्रएहौ। 
यहु छाना हुजारोम बुद्धिको वदनि वालाहै। द्मे षीने की इन्दा प्रकट 
करते हुए इस वप्त करते वाते सोम से अपने उदर को संचो ॥२॥ हि 
मस्नोंकेस्वममी इन्द्र! समस्तयजन गोप्य देवनां के सहित हमारे इतत 
हव्ययुवत यज्ञ को मक्त प्रकार बदरो)! ३॥ टेसत्यङेस्वामी द्र! हमारे 
हारा सया हभ प्रसत्तताप्रद, तेगयुक्त मिषणन्त सोम तुम्हारे उदर मेँ प्रविश 
होरहादैद्रमे वारणकरो ॥४॥ हदन्द्र) यह्‌ निष्म्नसोम प्रवकेलिद्‌ 
यरण करने मोग्य द्धै । दरे अपने उदरमें रसो । यह्‌ अत्यन्त उञ्ज्वल सौम- 
रस तुम्दारे साथ स्व मे निवासत करता है ॥५॥ {१| 


मिणः पाहि नः पृतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्र त्वादातमिद्यशः ।॥६॥ 
अभिदयू्नानि वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता 1 पौस्वी सोमस्य वावृधे ।}७ 
अर्कविता ग जा गहि पयवतश्च वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नौ गिरः ।1८॥ 
यदन्तरा परावतमववितं च हृयसे ! इन्द्रह्‌ तते आ महि ॥६।२॥ 


दहन] वृभस्तृति केमोग्यहो। तुम आह्वादक सोमकरौधाससे 
हरषित होते हो 1 हमरे इस सुसिद्ध सोम कामान्‌ करो। तुम्हारेद्वारा वृद्धि 
को प्रां हुमा भ्त हमको मिकताहै ॥६॥ देवताओँका वज्ञ करने वालों 
की उज्ज्य, भशरुष्ण, सोमयुक्त हविर्या इद्र के समक्ष उपर्ित होती है । 
दृनदरदेव सोम पीकर पते है ॥७॥ हे दन्द तुमने वृत्र का हनत किथा 
था। तुर पाया द्र जहाँ कहीं हो, वहींसे हमारी बोर अते हुए दुमारी 
स्तत्ति को स्वीकारक्ये ॥८॥ हे डन््र! तुम दूर, पात भौर मध्य प्रदे्षमें 
युके जाते हौ । इत यज्ञ मेँ सौम पने के निमित्त आभौ ।\६॥ [२] 
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४1 सूक्त 
{ च््वि--पिश्वामिनत्रः । देवता-- दनः । छन्द-पायत्रौ } 


आतुनदृन्रम॒द्रचण्दद्यवानः सोमपोतथे । हरिभ्यां याह्यद्रिवः 1\१॥ 
सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे वद्धिरानुपक्‌ । अयुजन्प्रातरद्रयः ॥२॥ 
इया ब्रह्म व्रहावाहः क्रियन्त आ वहिः संद । वोदटि र पुरोछाशम्‌ ।२। 
रारन्धि सवनेष, ण एष्‌, स्तौमेष्‌, वृत्रेन । उरथेप्विद्ध निर्गः ॥५४॥ 
मतव. सोमगपरह रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ । इन्द्र वस्सं न मातरः ॥५।३॥ 


हे विधर्‌! होना उरा बुाये जनि पर हमारे इम यज्ञम शपे 
अद्यो के सति सोम-पान के निमित्त भाभो ।१॥ है दन्द! ऋल्िक्‌ हाता 
तुम्हरे आह्वान के निपित्त हमारेयज्न मे वटे! पर्स्यर मिक्स कृष 
शद्ध मप्‌ । प्रानः सवन मे सोम न्ड केलिए पराषणभौ प्रन्तुनहै। 
इसलिये सोभ पीनेको यहां आभो ॥२॥ हेद्धन्र! तुम स्तुति वासा ्रा्त 
होभो । तुम वीरहो। हमरे रारि मये पुसेडाज्चका सेवन करो ॥२॥ 
हैदर! तुमवृ्र को मारने वलि शरौरस्तुति के योग्यहो! हमरे मजञमे 
सवन-नय मे उच्चारिते स्वुतियों मेव्याह्त होमो ॥४॥ सोम पौन वति, 
अलके स्वामी, महात्‌ इन्र को, गौोंद्वास भख्डो कौ चाटनै कै समाम 
स्तुति चारतती ह ।\५॥ (३) 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधे तन्वा महे । न स्तोतारं तिदे करः ॥६॥ 
वथमिन्र व्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत स्वमस्मयूर्मसता ॥७॥ 
मारे अस्मिष्धिभमुची हूरिप्रिवार्वाड. याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥न 
अर्वाच त्वा सुते रथे वहतामिन्द्र केशिना । पृतस्तू बहिरासदरे ॥६।४५। 


हद्न्ध! धन देने के निमित्त इत मोम द्वार भपते शरीरको पृष्ट 

करो । मूक्नसे स्तुत्ति करे वलि कौकमी नन्दान हो ॥६॥ है द) 

हष वुम्हारी कामना करते हए हवि-युक्त स्तुति करते ईँ । तुम हवि ग्रहण 

करते फे निभित्त हमारी रक्षा करो 1७1 हे द्र! तुम भपने भद्रो प्रेम 
9 


स०३।अ०४। सु० ४२ | ५२५ 


करते हो । भपने घोषटोकोहृमपे दुर न सोश्ठो । हमारे पास आभो । इस 
न्नमेसोमसतेहपः प्राप्तकरो 11 ८॥। है दन् [ श्वमफे स्वेद से गवत तुम्टरारे 
वधे केश वालि अदव, तुम्हारे बैठने योग्य दपरकश कै भासन के सामने, सुल 
देवे विस्थस्ेते अदेः ॥ ६ ॥ {५ | 
४२ सूक्त 
{ ऋषपि-विश्वामिवः । देवत्ा--इनद्रः। छन्द~गायत्री } 
उपनः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ 1 हरिभ्यां यस्ते अस्ममुः 11१ 
तमिन्द्र मदमा गहि बह म्रावभिः सुतम्‌ 1 कुविर्न्वस्यं तुप्मवः ॥१ 
इन््रमित्थाः गिरो ममाच्छगुरिषिता इतः अशते सोमपीतये ॥३ 
इन्द सौमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामह 1 उवथेभिः कुविदागमन्‌ ४ 
इन्द्र सोमाः सुता दमे तान्दषिष्व शतक्रतो । 
अरे वाजिनीवासो ॥५।१ 

हेन्द्र! हमारा सौम दूध मिलाया हुमा सुषिद्ध है । उसके समीप 
पथारौ । वुष्हास र्थ बोडे सहित हममे मिटे कौ इच्छाकरताहै॥१॥ 
है इन्द्र ! पापा्णोसेकूटक्रर छाना गया यहे, सोम कुदं पर रसा है। तुम 
हसक शामीप्य प्राप्त करो । तुमं इसे यथेष्ट मात्रा म पीकर तृत्ति को प्राप्त 
करो ॥| २ ॥ हमारी स्तुतिसूपवाणी इन्द्र के निमित्त उच्चारित होती हुई 
सोम-पानके लिप्‌ इन्र करा आह्वान करती हूर, यञ-स्वान में चछ कर दद्र 
का सामीप्य प्राप्त करे ॥३॥ स्तोघरां तथा प्रशंमनीयस्तुत्ियोंहास यज्ञ मेँ 
सोम पान के निमित्त हम इर का भाह्वान करत ई । वे बहत बार आह्वान 
किय गए इन्द्र हमारे यज्ञम पधारे ॥४॥ टै डन्द्र | तुम सैकड़ों कर्मोसे 
युत्त हो । तुम्हारे निमित्त यह्‌ संन्फारिव सोम प्रस्तुत है । इसे भपने उदरमें 
धारण करो हमारे छिए भन्न तथा धन प्रदान करो ॥ ५॥ 
विश्माहि स्वा घनङ्खयं वेषु दधृपं कवे! अधा ते सुम्नममीहै ॥६ 
इममिन्द्र गवाक्षिर यवादिरः च मः पिवः। आगत्या वृषभिः सृतम्‌ ॥७ 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये सोम चोदामि पीतये । एष रारन्तु ते हूदि॥प 
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त्वां सुतस्य पीतये प्रल्मिदर हवामह । कुशिकासो अवस्यवः ॥६।६ 
हिवि ! हेड! संग्राम भूमि मं तुम श्रर्भों को हरमे बात 
तथ। उनके धनो कौ जीतने वाले दो । दसा जानत हूए हेम तुमक्ति धन माते 
है॥६॥ दे दन | हमारे यज्ञ मे आकर दत दुग्धादि मिधिक्त कथि मिष्य 
सोमरक्रकोपीभौ॥७॥ हे दन्द! इम सुतस्कारित सोमरस को तुम्हा 
पान करने के निभित्तदह़ी हम तुम्हारे उवरमे प्रविष्टकरतेह । इससे तुम्दार 
मनतृक्त होता हुमा पुष्टि को प्रास करेगा ॥ = ॥ हि इन्द्र | तुम प्राचीः 
हो । हेम कौशिकवंशीय चऋपिगण वृम्हारे द्वारा रक्षा-साधनं प्राप्त कर्ने वं 
कारा करते हुये इत सुस्कारत शोभ कौ पाने करने के निमित्त सुव 
स्युगिस्प वाणीस तुम्हारा बाह्वानकरते द 11 ६॥ [६ 


४३ सूक्त 
( पि - धिश्वाभित्रः । देवता-द्रः। छन्द-षक्तिः, तिष्टुप्‌ ) 


अआ पाद्यर्वाडप वन्धुरेठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌ । 
प्रिथा सखाया वि मुचौप बहिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवते १ 
आ याहि पूर्वीरति चर्बणीयां अथं आशिष उपनी हर्म्यम्‌ । 
इमा हि त्वा मतयः स्तोमतष्टा इद्र हव॑ते स्यं जुपाणाः 11२ 
आना यज्ञ नमनं सजोषा इन्द्र देव हरिमिह तूयम्‌ । 
अहँ दि त्वा मतिभिर्जहुवोनि वून्रयाः सवमादे मधूनाम्‌ ।.३ 
आच त्वाप्रेतावृपणा वहाभो हरि साथा सुधुरा स्वद्भा । 
धानोवदिद्रः सवनं जुपाणः सखा सथ्युः शुणकन्दनानि (४ 
कुविन्मा गोपां करप जनस्य कुचिद्राजनः मघवन्नृजीषिन्‌ । 
कविन्भ ऋषि पपिवाव सुतस्य करुविन्मे वस्वौ अमूतध्य शिक्षाः ॥५ 
आत्वा बृहन्तो हुरस्थो युजाना अर्वागिन्द्र सधमादो वहृतु | 
प्र ये द्विता दिव ऋष्षन्त्याताः सुसम्पृष्टासो वृतभस्थ मूराः ॥६ 
नदर पिव वृवधूतस्य कृष्म आ य" तै श्येन उदात जभार 1 
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यस्य मदे च्यावयसि प्र कृष्टीर्यस्य मदे अप गोत्रा ववे ॥७ 
शनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे वतमं वाजसातौ । 
शृण्वन्तमूग्रमूतये समत्सु नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ 1।नो७ 


ह इन्दर ! अपने जुएयुक्त रथ द्रा हेमो प्राप्त होमो । यह्‌ पुरातन 
काछीन सोम तु्डारे निमित्तदही तंयारहुभा है । तुम अपने प्रिय मित्रह्प 
अस्वको कूरो के समीप लोलो । यह ऋष्विग्णण सोय-पान कै निमित्त 
तुम्हारा शाह्वान कररहे हण १ (ह इर ! है प्रभो ! तुम सभी प्राच्चीन 
मनूष्यों को लधकर यहा आभो । अपने भद्व के सदिति यहां भाकर सोम-परान 
करो ) हमारी इस प्रार्थना पर्‌ ध्यानं दो! यहु मित्रता की वामनां वाली 
स्तुमियां स्तोचाओं के मख से उच्चारण की जाती हृईः वुम्दै वला हैषीया 
हे इन्द्र! वुम प्रकाश्चमान हो । हमारे अन्न को वड़े बलि इस यज्नं म अपने 
अर्व के सहित कीचर पायो । धृत-मन्न से युक्त हवि स्रहित सोम पीनेके 
निमित्त स्तुति वं दाया तुमह युलति है ।। ३) हेडद्र! वुष्दारे सचनत कमपे 
सप्रथ सुन्दर धुरादुक्त दोनों भिव-ल्प रमणीय अध्व तुपँ यज्ञ स्थान बो प्राप्त 
कराते द । भरने हए धान्ययुकत पवन का सेवन करते हए तुम मित्र-भावसे हम 
सतुति करने बाखो की स्तत्ति सुनो ॥४॥ हैदर गरे मनुष्यों कीरक्षा 
करते कौ सामथ्यं प्रदान कंरो ) तुम सोमस युक रहतेहो मू भबका 
अएथिपल्य प्रदान करो 1 मुम ब्रपि बनाभ्रो ओरसरोमके पीने के यौग्य वनाति 
हए कभी भीक्षयनदहनेवालाभनदो ॥५॥ हैङ्! स्थम युते हए 
महानु भरद तुम्हे हमारे सामने लावे \ तुग अभीष्ट वर्षका हौ । तुम्हरे भश्च 
शयुभरो का नाकच करने वले है 1 इद्रके हयो से चन्त हृद्‌ वै अद दिबाभं 
की परिधिमे चरते हुए भाकाक-मागं द्वारा हमारे सम्म भतिद ॥६॥ दे 
इद्र] तुमसोमकी कामना करते हो। वमर इच्छित फल देने वलि भौर 
पापाणद्राय सिद्ध किएसमरोमको पीते बाले हो। स्येन तुम्हारे निभित्त सोम 
छताहै। सोमसे उतन्नहृषं द्वारा लुम नुता करने वालि व्यकितिषों को 
भराक्लायी करते हो 1७॥ हेड! तुम अन्न-खाम वाते युद्ध म उत्सहसे 
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घदृते हो ! धन जीर देयं से गरुवत, नायको मे ध्रष्ठ तथा स्तुततियीं के सुनने 
केलेहो। भीषण युद भी दात्र, का विनाश्च फर धन जीते हौ । भाश्रय्‌ 
प्रात करे कै निपित्त हम तुम्हूरा आनि करतेरई॥ = ॥ [७ | 


४४ सूक्त 
{ ऋषि --विदवाभित्ः । देवता-- इन्रः । छन्द वृहती, अनुष्टुप्‌ } 
अयं ते अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभिः सृतः । 
जुषाण इन्द्र हुरिभिनं अ गह्या तिषठ हरितः स्थम्‌ ॥१ . 
हरयस्तुषसमचेयः पूर्वं हर्यन्नरोचयः 
विद्राश्चिकित्वन्टुयैदव वर्येस इन्द्र विद्वा अभि धियः॥र्‌ 
द्यागिद्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवपंसम्‌ । 
अधारयद्धरितौगरुरि भोजनं ययोरन्तहुरिदचरतु 11३ 
जज्ञानो हरितो प्रृषा विद्वमा भाति रोचनम्‌ 1 
दर्थष्वो हरित घनन आयुवमा व्र ब्राह्व्हैरिम्‌ ४ 
दन्रो हु्न्तमजुं न॑क शुकर॑स्मीवृतम्‌ 1 
अपावृणोद्धरिभिरद्रिभिः सृतमुद्गा हरिभिराजत 1)५।य 


हिद {यह्‌ सोम पाषाणो से दुङ्कर सिद किया गयाहै। यहु 
भ्रीप्ति को बढ़ाने वाला तथा रमृणीय सोम तुम्हारे निमित्त है 1 तुम पने 
अश्वो से युक्त रथ पर चढ़ कर हमरे सामने आभो ॥१॥ हे इन्र! तम 
सौमकी च्छा वलि होकर सूर्थ को प्रकाशमान वनाति हौ । हे अश्वसंयुक्त 
ह्र | तुम मेधावी तथा हमारी कामना के जानने वतिदो । तुम इच्छित 
प्रदान्‌ कर हमारे घन की वृद्धिकर्ते हो )\२॥ हरे रङ्ग वारी किर्णौँसे 
युक्त भूयं लोक शौर हरे रञ्वारी ओौपयि्यो से हरी हई पृथिवी कोइ 
धारण करते ह । हरिदर्णां अकाश-पृथिवी के मध्व इन्द्र भषने भद्वके लिए 
भोजन लेते हैँ तथा दती बाकाश-पूयि्री के मध्य धमते हैँ ३॥ अपीक्टं 
को प्रदान करने बाते इनदर उत्पन्न हते ही सब लोकों को प्रकारिते करते है। 
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ह्रे अश्वौ वलि इन्द्र अभो हां हुरे स्म धारण करते दहृए शतु को मष्ट 
करमे बाला वख उरते ह॥ ४॥ दुद्र ने उज्ज्वल, दुग्धादि हारय मित 
तथा पाषाणो दवाय निष्यच्च सोम को प्रकट किया उन्न अक्को साध 
केकर पणिथों द्वारा वराई दृह गौनं को बाहर्‌ निकाला ॥ ५ 1 [ „| 
४५ क्त 

( ऋषि - विष्त्रामित्रः । देवता.--इ्रः। छन्द--तृहुती, अवृष्ष्‌ ) 
आ मन््ररिद्धहुरिभिर्णाहि मब्रूर्योपभिः। 

मात्वाके विस्तियमवि न पाशिनोऽति धन्वेवतां दहि ॥१९ 
वरृत्रखादो वर 'रजः पुरां दर्मो अपामजः! 

स्थाता रवस्य द्यरिभिष्वर इन्द्रो करदा चिदारुजः ॥ २ 
गम्भीरय उदधींरिवि क्रतु पृप्यस्ि गाहव। 

प्र सुगोपा यवकं धेनवो यवा द ` वत्या दवारत ॥ ३ 
अआ! नरतुन' रथि भरांश' नं प्रतिजानते | 
वक्षः पक्व फलमद्भीष परुनुदीद्ध सम्पास्मं यपु] ८ 
स्वुरिन्र स्वसछसि स्मदिष्टिः स्वयलस्तरः। 
स वब्रृधान मोजसा पृरुष्टत भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ५।६ 

हैदर! मोरपखोंके सप्रान रोपर वाते अ्वोके साथ इस य्न 
स्थानको प्रन होमो । जंते शिकारी उडते दए पक्षिं को फासिलेते है, वैसे 
ही तुम्हारे मागं मेवाघत हुमा को वुम्हैः न फतिके । जते माम चकमे वाले 
व्यक्ति मस्भूमिको लघे, वेमे ही तुम नी सत उपस्थिति बाधां कौ 
लांच कर हमारे यज्ञ शीघ्र पारो ॥ १।। दद्र नेवृ्र का सहार भिया 
यह मेषो को तीर करजल को पिराते हँ । उन्होने खत्रू.के नगर्यै का विध्व 
क्रिया है । इन्दर चौड को चक्ताने कै निममत्त हमारे सामने ही रथारूढ हृए ह । 
षद इद्र ने शक्तिशाङी बरियोंकारहार पिथाहै।२॥हेदद्र ! जते 
साधु भौ ग्वे भपनी मकौ जौ बादि लाचनवशर्थो द्वारा मारते हत्वा 
तुम जसे जक द्वार गरभीरतम सषुद्र को पूणं करतेषहो, वते ही य्.कर्मानूषान 
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मे रत यजमान कौ भी उसका इच्छित फल देकर पृष्ट करो । जसे गौं थास 
आदि को प्राप्न करती द तथा छोटी नदिर्यां बडु जला्यणीं को प्राप्त करती 
है, वसे ही यज्ञम सस्काित सोमतुप को प्राप्त करता है।३॥है दन) 
ते पिता अपने व्यवहारकुशक पुत्रको घन प्रदान करताहै, वसे ही शत्र्गं 
को जीतने मे समर्थ, धन प्राक्च योग्य पुत्र हमको प्रदान करो । जैसेषके 
फरो को अ कुशाकएर टेदा वांस क्लाडकर शिरादेता है, वसे हमारी दच्छा 
पूण करमे वाला फर प्रदान करो ॥४॥ ह दद्र | तुम थने युक्तहो। 
दिन्यलोक के स्वामी, उत्तमं वचनं वत्ति तथा सन्दर यक वहो । वहुतोने . 
तुम्हारा स्तवन क्ियादहै। तुम भपनेबलमेही बड़ हृद्य { हमको अत्यन्त 
सुशोभित घ्न वेने वाले बनो ११५ {६ । 


४६ सूक्त 
( ऋपि--विदवामिक्नः। देवता-- इद्रः छद तिप्‌ ) 

युध्मस्य ते ब्रृषमस्यं स्वराज उग्रस्य यनः स्थविरस्य पृष्वेः 
अदरुयैतो वजरणी वीर्याणीन्र भरतस्य महतो महानि ॥ १ 
महं जसि महिष वृष्ण्येमि्धनस्पृदुगर सहमानो अस्यामु 1 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षया चं जनान्‌ ॥ र 
घ्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिविक्वतो अप्रतीतः ॥। 
प्र मज्मना दिव इन्द्रः पृधिव्या प्रोरौम॑ हौ अन्तरिक्षाटजीषी ॥ ३ 
एष गभीर अनुषाम्युग्रं विदवग्पचसमवत' मतीनाम्‌ । 
इन्द्र सोमासः प्रदिवि सुतासःःसमृद्र न घरवत आ विशन्ति ॥४ 
यं सोममिन ¶ृथिवीद्यावा गभ न माता विभरृतस्त्वाया । 
तं ते हिन्वम्ति तमु ते भरजन्त्यध्वयवो वषम पातवाउ॥ ५} २० 

ह द्द्र ! तुम धोंके स्वामी, अभीष्ट फल देने वलि युद्ध में बदन 
वाते, सामथय से युक्त, भजर, शत्रू को हराने थलि, भस्यन्तं युवा, वखं 
धारण कने वाले, शाद्वत भौर लोक-बयपुमे प्रसिद्धि प्रपि हो ! तुम महान 
पराक्रमचालेहौ पहि तुम उग्र कमं वते तथा पूजनीय हो + 
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तुम अपने धन को सेवन करने वलेहो । अपने बले शब्रूभं को भतकित 
करते हो । तुम सम्पूणं विव के एक मात्र स्वामी । तुम शन्रओं कानाक 
करते हृए सञ्जनी को उत्तम वास्त प्रदान करो! ३ ॥ यहु द्र सोमथुग्त 
द । सब प्रकारसे धसीपितततया पवतो भी अधिक दृद दँ । यहु प्रकाशयुक्तं 
तथा देवताओं से भी अधिक बरशाकी हँ । यह अकाश ओर पृधिवीसेभी 
विश्वाल हैँ तथा विस्तृत ओर महद्‌ अन्तरिक्ष से भी उककृष्ट ह।॥३॥ दहै 
इद्र | तुम भव्यन्त गम्भीर एवं महावरहो। तुम अपनेस्वभाव से दही शत्रूमौं 
के प्रप्नि विकराल हो जिदहो । पम स्वब्यापके एं स्तुत्ति केर वासोंकी 
रक्षा करने बाते हो । जसे नदियां समुद्रकी भोर जाती रहै, वसे ही यह्‌ प्राचीन 
काल से भ्यवहूत सोम सिद्ध होकर दद्र की भोर जाने वालछाहौो॥४॥ 
हेदद्र! गभं धारण करने वाली जननी के समान, तुम्हारी कामना करने 
वाली माकाल-वृधिवौ सोमको वारण करती द । तुम्र कमिनाओंके पूण 
करते वाले हो । शध्वयुंगण उती सौम का शोधन कर तुम्दारे सेवत करमैके 
लिश उपे शरैरित करते र्है।५॥ 
४७ सदतं 

( ऋषि--विर्वामित्रः 1 देवता--दइ दः । छन्द--विषटप्‌ } 
मरुत्वां इद्र वृपभो रणाय पिबा सोममनुष्वधः मदाय। 
आ सचस्व जठरे मध्व ऊमि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ १ 
सजोपा इद्र सग्रणो मर्धः सोमः पिव वृत्रहा शर विद्ठाच्‌। 
जहि शत्र “रप मृधो तुदस्वाथाभयं हह विद्वतो नः ॥ २ 
उत ऋलतुभिक्ह तुपाः पाहि सोममिन देवेभिः सखिमिः सुतं नः। 
था आभजो मरतो ये त्वान्वहन्वुत्र मदधुस्तुभ्यमोजः ॥ ३ 
ये ्वादिहे्ये मघवन्नव स्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वा तूनमनुमदति विप्राः पिवेन््र सोम सग्रणो मरुद्भिः ॥४ 
मत त्वन्तं वुपभं बतूधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
चिश्वासाहयवसे दूतननायीग्र' सहोदामिह त' हुवेम ॥ 1११ 


हदइद्र | पुम मरदुगण कै साथी तका ज की वर्फा करनेवाले दी 
{तुम्रहधिल्प भघ्नसे युक्त सोमको युद्धादि कै निभित्त तथा बानन्दक्दन के 
ए पान करो । तुम उसतसोप को भपने उदरमे सींचो । तुम प्राचीन-कार 
सेरी सौमोंके अधीष्वरहो ।+१।। हैडर । तुम वीरहौ । ठु देवता कै 
साथी तथा मस्तं की सहायता को प्राक्त कर्ने व्तिहौ । तुम वृत्रकोमासनै 
वाते तया सभी कर्मो को जानने क्ते हो । तुम सोभषानं करते हृषु हमारे 
शबरो का सहार करो । हसक जीतकर को नष्ट कर डालो तथा हमको 
सव भोरसेमिभंयकरदो।।२॥हिदद्र! तुम अपने भित्र स्प देवताओं 
भौर सर्दुमण को साथ ककिर हमारे संस्कारित सोम को पीमो। बुदधर्गेः 
सहायता कै किए तुमने जिन मद्तोंको साथ किया धा जौर भिनमस्तौने 
सुमह पना भभु स्वीकार किया था, उन्हीं मसतोने युद्केत्र म तुम्हारा बल 
व्ढाया या) फिरतुमनेवृच्रकासदहारङ्िपाथा॥३॥ है मघवन | तुम 
अश्वो से युक्तदहौ। जिन मर्दूगण ते तुम्हे अमुर को भरने काले कायंमें 
बढ़ाया था, जिन्हे तुभको शम्बर को पारमे के काथं में शविततशाली बनाया 
धात्तथा जिमि गौ के निषित्त पियो के साय हुई सरमे तुमह 
प्रवृद्ध कियाधा, वे मदद्गण प्रस्ञावानु हँ । वै ञव मी तुमको प्रसन्न केरनैमें 
छ्गे रहते दँ । तुम उन्हीं मरतो के साथ धकर सोम कौ पी ॥४॥ दहै 
दद्र! तुम मरतो से यूक्तहो । तुम अलवर करते हौ। विद्य के नियन्ता 
तथा दासक हो । तुम विक्र कमं वाले अत्यन्त शमितिशारी हो । दिव्य 
तवा अद्भूत हो १ हम तुम्डारा अभिनव आश्रय प्राक्त करने कै निपि्त स्तृत्ति- 
पूर्वक आह्वान करते दै ॥ ५॥ | ११॥ 
४८ सूक्त 
{ ऋऋहपि-- विक्वामित्रः 3 देक्ता--इन्धः। छ - त्रिष्टुप्‌, पक्तिः ) 
सद्या ह्‌ जातो वृषभः कनीनः प्रभतुः मावदन्धसः सतस्य । 
साधोः पिव प्रतिकाम' यथा ते रसाशिरः प्रथम" सोम्यस्य 1 १ 
यज्जाययास्तदहरस्य कामेऽशोः पीयूमपिवो निरिछाम्‌ 1 
त ते माता परि योधा जनित्री महुः पितुदैम आ।सिचदग्रं ॥ २ 


मऽ ३।अ० ८ ।मू० ४६ | ५३३ 


उपस्थाय पादरमन्तमैट विम्म मपरश्यदभि सोममूधः 1 
प्रयाययन्नचरद्‌ गृत्सो अन्यानयहानि चक्र पुर्थप्रतीकः 1 ३ 
प्रस्तृरापाकभिभ्रूत्योजा षथावक्ष' तन्वं चक्र एषः । 
सवष्टारमिनद्े जनृपाभिष्ूयापूष्या सोममपिषच्वमूषु ५४ 
शुने हुवेम मघवानमिन्धरमरस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
वृष्वन्तमुग्रघुतये समत्सु इनन्तं दृत्रायि संजितं धनानाम्‌ ॥५।१२्‌ 

वे अल-वर्षा करने वाके, सद्ःजात इन्द्र हवियुक्त सोमक सग्रहुक्न्से 
खाेिके रक्षकहों। सोपान की इच्छा करते हृ तुम दुग्धादिसे युक्त सों 
को देवताओं ये षषिविही पीभौ॥१।॥ दहै इद ! वमने उत्पन्न दीतते ही, 
प्यास लगने पर पवत पर स्थित सोमलत्ताका रक्त धिया था । तुम्हरी माता 
अदिति ने तुम्हारे पिता कश्यप के घर में, स्तन पि्ठाने ते पूर्वं सोमरस 
टी तुम्हारे मुख मंडला था ॥२॥ इन्ध ने माता रे अत्त मांगा तब 
उन्होनि उषके स्तनमे दग्ध एय उज्ज्वल सोभ कु दशन कि + रन्रजों 
भो मरने के किए देनता्मो दारा कामना किए गए दृद शत्रुओं को अपने 
स्थाने दटनेहुएुव्रूषने कमे । उनके धङ्ख-भयकरते हए, दृध नेवृ्का 
सहार जादि वदत से पराक्रम युक्त महानु कसं क्िि। ३५ इन्द्र शत्रभीं 
के किटे मपेकररहै ¡ ते अपने पराक्रम ते शव्रुथों कोरीघ्रहरति हवे 
लने रूपक विभिन्न बरार का वनति मै समर्थं द । उन्हति अपने सामध्प्रं 
से त्वष्टाको वशम कप्चमन्र रे स्विति सोमका पानि किया धा ॥४।॥ द 
ह्र! टे मधवन्‌ ! तुम म्न प्राप्त करते वले युद्र भें उत्साह द्वारा गृद्धिको 
श्राप होते । तुम धन ओर देवं से बुक्त, श्र नेतृत्व वकेतथा स्तुतिपरो 
फो सुनने वि हो। वप्र विक्रा रूपं वलि, भीपत्र युद्ध मेँ शब्रर्ओका 
नाश करते तथा धर्नोको जीतते हो । बाश्रध प्रप्त करने के निमित्तम 
तुरास आह्वान करे ह ५॥५ १२] 

४६ सूक्त 
( ऋषि--विश्वामित्रः । देवता द्रः । छन्द्--त्रिष्टुप., पक्तिः, ) 

कसा महामिन्ध यस्मिन्विश्वा आ कृष्ट; सोमाः कामपन्यनु । 


य सुक्रतुः धिषरो विभ्वतष्टः धनं वृत्राणां जनयत देवाः 1१ 
यंतु नकिः पृतनास स्वराजः द्विता तरति नृत्तं हरिम्‌ । 
इनतमः सत्वभियो ह्‌ शूपेः वृधुखया अमिनादानुदं स्थो; ॥२ 
सहावा पपू तरणिनररवा व्परानशी रोदसी .मेहनावान्‌ । 
भगो नकारे हव्यो मतीनां पितेव चारः सुदेवो वयौधाः ॥द 
धर्ता दिवो रजससृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायूसुभिनिथत्यान्‌ । 
क्षपां वस्ता जनिता सूर्यस्य विभक्ता भागं धिषव वाजम्‌ ॥४ 
शुनं हुवेव मधवनमिन्द्रमस्सिन्मरे तरतम वाज सततौ 
गुण्वन्तमूव्रमूतये समस्मर घ्नन्तं दृक्राणि संजितं धनानाम्‌ ।॥५।१३ 

हे स्तुति करते वाके । यह इन्द्र मदन्‌ ह, इनी स्तुति कयो । इ 
ह्वार रक्षित हुए सब मनृप्य यज्ञे सोम पीते हृएु इचि प्राप्त करते ह। 
देवगण तथा आकज्ञ भौर पृपिरीतने व्रद्ाद्ास चिद्वक स्त्रामी बनाए गए 
उत्तम क्म वालि, पाप-विनाशक दुन्द्र को प्रकट कयि ॥१॥ युद्धे 
अंषते तेज से युशोमित, अश्व जुते हृषु रय षर वौठे हुए कलवानौं के युद्धे 
नायक एय, कडती हुई सेनां को दो भोर विभक्त कर्ने वाले जिन इन्र पर 
आक्रमणकरेमे कोई समर्थं नरीह, वेदन उन सेनाओं के अधिपतिर) 
सग्राममे शनभ बलफो क्नीज करने वाले मददूगण के सहित वेष 
अस्यन्ते वेग वकि होकर शत्रभोके जीवन को समात्त करने मं समं है॥२॥ 
जपे रक्तिशाी अश्व शत्रभोके साभगे केसे जताहै,वैमेहौ वे साम्यं 
वानु इन्र स्पद्धयक्त संग्राम में अधिक वेगवान होत्ते है । वे इन्द वाक्च 
मृथिदी कोरे घनोंते सम्पन्न करतेर्है। यज्ञम की जाने बाद स्तुतिपौ 
के वे पितातुल्यर्दै। वे वृखएु जाने पर अश्न प्रदान करने वलि होते ई।|३॥ 
ये ङ््रही भाकोद्य भौर अन्तरिक्षकै धारण केरे वले दर ¦ वे उपरकी 
ओर चढ़ाने वकि रथके सथन उपनत है + वे मर्दूगणों की सहायता प्रा 
करचुके। ये राधि मे अन्धकार करते तथा सूर्यं को उदय करते ह । वे केम 
मैः फर स्प.भघ्नकावैसे ही विभाजन, कस्ते हं जसे धनवान्‌ परप अपनी ; 
वाणी दास धनको विभाजन रताद ॥ ४॥ दहै मधनेनु | तुम अन्न प्राप्त | 
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करने वनि युद्धे उत्वाहुके्ारा वृ्धिको प्र्षहोते हो| तुम धन भौर 
एिश्वपं से युक्त हो । तुम श्र नेतृत्व से युक्त तया स्मुतिपर के भ्रप्रणकर्त्ता 
हो । तुम उप्र क्म वलेहो | सग्रामें सनरूओ को भिन्न करम में समर्यं 
हौ । तुम धनोकै विजितायै । हम, आधप्-प्राति के निमित्त वुष्दाप आह्वान 
करते ह ।।५॥ {९३} 


५० सूक्त 
{ ऋषि--विषत्रामित्रः | देवता-इन्द्रः । छन्द- तिष्ट. ) 

इद्र; स्वाहा पिवतु यस्य सोम आगत्या तुम्रो दृषमो मर्त्वानर्‌ 1 
ओरु्यचः पृगतामेभिरत्रं यस्थ हविस्तन्वः काममूध्याः ॥१ 
आते सपश जवति युनेञ्िमि यद्रौरनु प्रदिवः श्रुष्टिमावः। 
इट्‌ त्वा वेगुहरयः सुचिग्र विवा स्वस्य सुषुतस्य चारोः ॥२ 
गोभििमिक्ष्‌' दधिरे सुपारमिन््रः ज्यैऽयाय धायसे "गृणानाः । 
मन्दानः सोमः पपिवां ऋजोपषिन्त्समस्वभ्यं वृधा गा इषण्य ॥ 
दमं काम मन्दया गौभिरदवंस्वनद्रवता रावा पप्रथद । 
स्वर्येदो मतिभिःतुभ्यं सिप्रा इन्द्राय वादः कुञिकासो अक्रम ।।४ 
शुनं इृवेम मव्रवानमिन्द्रमस्मिन्मरे वृतम वाजसातौ । 
शुग्वन्तमुश्रमू तये सम ध्नन्तंसु£वृत्रागि संजितं षनानाम्‌ ॥१५।१४ 

है दृ हमारे यज्ञम आकर इस सोयङो पियो । यहु सोम जिन इन्द 
कै निधित्ति डैः वे विध्व करे नालो की हिसा करनं में सवै हई । वै मष्तौमे 
युक्त इन्द्र यज्ञक्त्ताथिं कौ फलकी वर्षा करते हँ । वे अच्यन्त व्णापक दह) 
हमारे वारा अर्पित अन्रसेवेतृप्त हों। हवि उनको सन्तुए करे ॥१॥ दह 
इन्र! तुम्टूं यज्ञम युखने के निभित्त हुम रमे अश्व जोडते हष तुम 
पराचीन काल से अश्वौ का अनूगथन करे बलि हो । तुम्हारी छोड़ी भस्यन्त 
गुन्दरदै। वे अस्व तुमरे सवार करा कर दष्यक्ञ भ छपे । तुम इत 
उत्तम प्रकार से तिद्ध पु गष सोम-रष को यहाँ धकर पीञमो ॥२॥ स्तुति 
कयि जाने वात, अनीश की वर्प कस्ते वाले तया स्वति ते प्रपन्न होमे घलि 
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श्नद्रको स्तोता ऋष्क श्रेष्ठत्वे की प्रति के किए दुम्धदुत्त सोम हाः 
धारणक्रते ह) हैडर! तुम पोषयुक्त हो । प्रसरच्रताूर्वफ सोम करौ पौ 
भौर स्तुति कस्तं वाटो कौ यन्ञ-तिद्धिके निणित्त सौद प्रदान करो ३. 
हारी कामनाको मौ, ड़ फरण चनम पूरीकरौ । चन ह्ारा दभक्र 
प्रमिह्विप्रप्तहो। दै इन्ध | स्वप-सूह्न की कामना कएने बलि कर्म॑वा 
कौरिकीं ये मन्धो द्वारा बुस स्तवन कपा दै\। ४ ॥ टे इन्द्र! नुम अरे 
पराप्ठकरतेद्धौ । युद्धत्रे उस्वाहेद्वारा वदनै हुए चन भौर देयं फे स्वा 
वनते हो । नुम शरे नेवृत्व नक्रितिसेण्कतहो तथा स्तुतनिमों के सुननेवा 
हो) तुम उग्रकर्मा लिटो । सनाप फव.भों का पिनाक कर धेन जीत 
हो हम आथयप्रह्नि के निभिन नुम्हामा आह्न क्रतद ५॥ | १४ 
५१ धृ्त 
{ ऋषि विश्वामित्रः । देवता ---दन्द्रः । म्व धि वू-गयत्रो ) 


चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्य द्र" गिरो वृहती रभ्धनुपते । 

याघरृधानं पुरुहुतः सुदरवितभिरमर्त्यं जरमाणः दवेरिवे ॥१ 

रतक्रनुपर्णवं शाकिनं नर गिसेमदद्रमूप यंति विक्ष्वतः1 

वाजसनिं पूमिद तरुश मप्तुर घामस्ाचमभिपाच' स्वविदम्‌ ॥\२ 

आकरे वसोज रिता पनध्यतेजेहेसः स्तुम इ द्रो दुवस्यति । 

विवस्वतः सदेन आ हि पिभ्रिये सक्तासाहुमयिमार्तिहुनं स्तुहि ॥२ 

नृणाम त्वा वृतम गौमिस्वथेरभि प्र करीरमचता सत्राधः। 

सं ससे पुरुषायो जिहोते नमो अद्य प्रदिव एक ईशे ॥४ 

पूर्वीरस्य निष्पिधौ मले पु पुरू वसुनि पृथिवी विभति । 

इ द्राय द्याव ओषधीरतामो रवि रक्षन्ति जरयो वनानि ॥५।१५ 
अभीष्ट प्रदान करके मनुष्यो के पाकनकर्ता, प्र सतीय, धरत, 8 

क्षौर एेश्व्थं से निरःतर वदते हुए, स्तुति करने यातौ द्वारा बहुत बार्‌ वुल 

गए, अमर, शोभायमनि हप वाणी से मुलोभित दइ का स्तोत्र उच्चाः 


म०३।अ०४।गू° ५१ ] १३७ 


केरे १॥ हृन््रपंकष्ौ कर्मं कटने वलि, मददूवरार्‌, अवरान्‌, संसारके 
प्रणी, अन्तदात्त, शत्र के ने को श्वेतत कटने वति, बुद्ध के निभित्तशौच्र 
ममन करने कारे, मेध फो विदीर्ण कर जक गिराने वाते, धन-दध्न करने 
वाते चात्रबोंको हे वि तथा स्वर्ग-लाम करानि वकने है] उन दइर को 
हमारी स्वुति स्पवाणौ प्रप्तहो ॥२॥ दद्र की रक्षेत म सभी स्तुति 
कैरते. । वे मधूर्जोफे ब्छ कौ न्ट क्रते है। वे हृदयपूरवक कही हद 
स्तुतियौं का आदरकरतेदहँ। वे यज्ञकर्ता पनमान घर्मँ सौम पीकर प्रमा 
नन्द प्रप्त करतेद्ै। ह विश्वाधित्र | मृमनुपण को साव केकर भत्रओंका 
विनाग कस्ते वाते इनद्रका स्तवनकमो ॥३॥ हेडइदद्र] तुमरपराक्रभी तश्रा 
मनुष्यों के नपकहो। दैलयों हारा सन्तामित हृषु ऋल्िक्‌ तुन्हरी स्तुति 
मन्नं पे भक प्रकार पूज) कसते है । तुम वुत्र-संहारक कायं मँ वक्के सहित 
जिह । प्राचीन द्न्रही श्त अन्न के स्वमी है । इसचिषए्‌ तै उन द्र 
कोहीप्रणाम कररताहं। ४॥ इन्दरका भनूल्लासन मतुप मे व्यपकद्ै) 
उनके निभित्त ही पृथ्त्री महान्‌ एश्वर्य धारण करतीहै। चन्र कौभक्नासे 
मूर्यं ौप्ध्यो, जलो, मनुष्यों भौर वल्लीं के उपभोग्य अन्न की रका 
करतौ है ॥ ५॥ | १५॥ 


तुभ्यं ब्रह्माणि भिर इन्र तुभ्यं सला दधिरे हरिवो बुपस्व 

योध्या पिरवसो सुह्तनस्य सखे वसौ अरिघरभ्यो वयो धाः ।।६ 

दन महत्व इहं पाहि सोमं यथा जायति अपिवः युतस्य | 

तव प्रणोत्ती तव शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवथः युयन्नाः ॥७ 

स वावशान दह्‌ पाहि सोपं मश्ट्भिरिर सखिभिः सुतं नः। 

जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन्महे भराय पुरुहूत विष्वे ॥य 

अप्तूथ' मरुत आपिरेपोऽमन्द्धिन््रमनु दातिवारः । 

तेभिः साकं पिवतु वृत्रादः युतं सोमं दाशुषः स्परे सधस्थे ॥६ 

दं ह्यन्वोजसा सृतं राधानां पते ¡ पिबा त्वस्य शि्वेसः ॥१० 

यस्ते अनर स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । सत्वा ममत्त्‌., सोम्यम्‌ ११ 


मशको कु्योः ध बरह्मणा शिरः। 

व प्र बाहू शुर राधसे ॥ १२। ९६ 

ह्र तुम बद्ववान्‌ हो, ` छऋलिष्णण तुम्हारे भिगित्त स्तोत्रौको 
धारण कसते ई, तुम उन्दै ग्रहृण करी । तुम सको निवास देते वाते मित्र 
स्वरूप हो + इ नवीन इवि को स्वीकारं कर स्तुति करने वारौ को बन्न 
प्रदानत करो ॥ ६॥ ह मरुदुवाव्‌ इन्र ] लि प्रकार तमने शर्यासि के भन भें 
सोमनपान किया धा, उसी प्रकार इमं यज मेभीक्ते। तुमवीरहोौ+ तुम्हरे 
ठह के स्थानमें मेधावी यज्ञकर्ता हवि द्वारा तुम्हारी सेवा करते है ॥ ७।) 
हे दर सोमकी इच्छा स्ते अपने भित्र मर्गों को सार्थ लेकर हमारे दृष 
यज्ञ मे सुपस्कारित सौम का पानं करो तुमको पर्वंशियो ने वृलाया था । 
तुम्हारे सत्न दते ही स्र देवतानं ने महासमर के निभित्त तुस्है प्रतिष्ठ 
करियाथा।। त॥ हे मरुदुणण ] जल्को प्रसिति करने कै कारणं इन्र तुम्हारे 
मित्रवने हूं । उनको तुमने रमन्त किया है। वे, वृत्र का संहार करने वकते 
हृद हविदाता यजमान के धर मे सुसिद्ध किए गए सोम को तुम्हरे साथ 
वैर कर पात कर्‌॥ ६ ॥ हैदर तुम धनो के वर हो । तुम दन्छाूरवक 
इस सोमं को भपने वल से सीध पीधो ॥ १० हैदर ¡ तुम्हारे निमित्त 
जो भन्तयुक्त सौम संस्फादित क्षिया है, अपने मनक उमे कमाभो । तुम 
सोम-पान कसे के पात्रहो 1 यह्‌ सोम तुमह भानन्दित करे ॥११॥ दे छर! 
वह्‌ सोम तुम्हारी दोनौँ कुक्षिं मै व्याप्त हो। स्तोचौ कषे दत्वं हंभा सोम 
तुम्हरे शरीरम सभे 1 देवीर! वहु सौमं घन के निमित्त तुम्हार दोनों 
बाहु को पृष बनावे ।.२२॥ [१९। 

१२ सूक्त 

(चऋषि-विर्यामित्रः । देवता इन्रः । छन्द-तरि पं मायत्री, जभती ) 
घानावत्तं करसिमिणमपूपवन्तसविथनप्‌ । दन प्रातुजुं षस्व नः ॥ ९ 
पुरोदाशं पचच्थं जुषस्वेन्ा गुरस्व च । त्यं हव्यानि सिते ॥ २ 
पुरोढाशं चनो धसो जोषयासे गिर नः । वदुषुरिव योघधगाम्‌ ।२ 
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परोढा सनधृत प्रातःसावि जुषस्व नः 1 इन्र क्रतु ते वृहद्‌ ॥४ „, 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य धानाः पृरोढाञ्चमिच कुष्वेह चारुम्‌ । 
प्र यस्स्तोता जरिता तूम्यर्थो कृषायप्राण उप॒ गीभिरीट्‌टे ॥५।१७ 

हे इन्द्र | यव मिश्रित, दही, सत्त, भौर पूरोडाक्षते युक्त पाषाणं 
हारा प्रस्तुत हमारे सोमको प्राततः सवनं जँ प्रेण करो 1१॥ दहेद्न! 
परिप्वव पुरोडाश का भक्षण करो। यहे यज्ञयोग्य पुरोडाश तुम्दूरे निभित्त 
प्रस्तुत होता है ॥२॥ है ङ्च ] हमारे इय पुरोडाशं को ग्रहृण करो। हभासै 
इत सुनने योश्यक्णौ को पनी कै प्रंभी पत्तिके समान सेवन कमे ॥३॥ 
` हदन्द्र | सुम प्राचीन कलमे विस्याततहो। हमारे पुरोडाक्चं का प्रातः सवन 
में भक्षण करते दए अपते कर्मे महत्ता प्रप्त कयो॥2॥ हदन्द्र मभ्य 
सवन वाञे यव।दि युवत श्रै पुरोडाज्ञ को यहां पधार कर सेवन कशो । वुष्टारे 
सेवक स्तुतिं क निमित्त उन्कटित रहते हँ । सुष्हारी सेवा के लिए इधर-उधर 
समन करने वकि स्तौता श्रं मन्त्र से जव तुम्हारी उप्तिना कस्ते है, तभी 
तुम पुरोडाशादिकौ ग्रहण करन हो ॥ ५॥ [१७] 


तर गये धानाः सवने पुरुष्टुत पुरोकाशमाहतं मामहस्व नः। 
ऋभूमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयस्वन्त उप शिक्षम घौतिभिः॥६ 
पूषण्वते ते चङ्कमा करम्भं टूरिवते हर्स्वाय धानाः । 
अगूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोमं पिव वृत्रहा शुर विद्धान्‌ 11७ 
प्रति घाना भरत दूयमस्मं पुरोकशं वोरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सहली रिच तुभ्यं वर्घन्तुत्वा सोमपेप्राय धृष्णो ॥०।१८ 

ह द्र [तुम्हरी बहुत ने स्तुति कीहै। तुम तीरे सवने हुमारे 
भूञे पवादि पवत पुरोडाश का सेवन करो। तुम ऋभुभोसे युक्न तथा धन 
आर प्रों से युक्त हो । हम हधियो से युक्त स्तोत्रो दाया तुम्हरी पूजाक्सते 
ह।६॥ हदन्द्र! तुम पूषा देवता से युक्त हो। तुम्हारे लि्‌ हम दाध- 
भिश्चित सत्त. तैयार करते हँ । तुम चकष्ववान्‌ के निमित्त हम भ्रुनादहुभाजौ 
प्रस्तुत करते है । मरुदुगण के साथ भकर पुरोडाश्च प्रहण फरो । तुमने रत्र 
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कोमाराथा | तुपरमेधावीहौ) इसमोमका पान करो 1७1 हे त्रम 
युं! इन्द्र के निमित्तमुनेजौ प्रस्तुन करो। य नायको मे महाव ै। 
इन पुरोडाशदो | देद्य { तुमक्तत्रूओं कोद्र करते वि हो। तुम्हरे 
भिमित्त नित्य प्रति की जाने वाटी स्तुतिर्या सोप-वान के कर्मं मे तु 
भ्रोत््ाहित करं ॥ = ॥ [ १८ ] 


५३ सक्त 
{ ऋपि--वरिरवामित्रः। देवना---एन्दरपरवं ग आदि । छन्द--िष्टुष्‌, 
धनुष्टुप्‌, जगती, गायती, वदती } 

इन्द्रापर्वता वरृहृता स्थेन वामीरिष आ वहतं मुनीराः । 
यतं हञ्वान्यभ्वरेषु देवा वे था मोनिरिछप्रा मदन्ता ॥१ 
तिष्ठा कं मघवन्मा परा गाः सोमस्य नु त्वा धूपुतेस्य यक्षि। 
पितृनं पुत्रः क्षिचमा रमे त इन्र स्वादिष्ठया गिरा फचीवः॥२ 
संसावाध्वर्या प्रतिमे गरणोहीन्द्राय वाहुः कृणवाव जुष्टम्‌ । 
एवं बहिर्थजमानस्य सीद(या चे भृदुक्थमिद््राय शस्तम्‌ ॥३ 
जायेदस्तं मववन्त्सेुयोनिस्तदित्व। युक्ता इरयो वदन्तु । 
यदा कदा च सुनाम सोपमगनिष्ट ता दत्तो धन्वाद्यच्छ ४ 
पय याहि मरघवन्ना च यादीन्ध भ्रातरुभयत्रा ते अर्थम्‌! 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं तरिमोचनं वाजिनो रासभस्य 1५1१६ 

हे द्न्रहे पत्र॑त | अने श्रेष्ठ रथ पर उत्तम सन्तानवृकन अन्न 
छाओ) तुम प्रकाश्मानहो। देमारे यज्ञमें वाकार हूवि-तेवन करो हविषो 
दवारा पृष्टहोते हृ हमारी उत्तम स्तुतियो से बृद्धि फो प्रप्त होभौ॥१॥ 
दै दश्र! बु समय तक्र हत यक्त स्थानं मै सुल द्धे रहो । हमारे यजत 
जाभो प्रत! रमणीय निष्पन्न सोमस्स द्वाया हम तुम्ड्ररा यन्न करतेह। 
तुम अत्यन्त बी हो । पिता के वस्म को मीठे वत्रन योजत्ता दभा बाक्क जस 
पकडकेताहै, वैके ही सुन्दर स्मोतरौ, वारा हम तुम्हारे वस्यो को पक्डतेहै 
॥२॥ है भव्वयूभओ! हमदोनों उन दनद की स्तुत्ति करेमे। तुम हमको 
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सदुपदेश करो । हम इन्द्र फे प्रति श्रद्धावान्‌ प्‌ उनका स्तवने करे । तुम 
यजमान के कश रूप भासन पर विराजमान होगो। हमारे दायं अदत्त उक्य 
{ स्तुति} दृनद्रके शि भाकदित कस वालाहो ॥३॥ दैद्न्ध! स्प्ीदही 
पुरुप फा वास स्यान दै । र्थयुक्त अश्व तुमको उस गृह मे पहा । हेम 
जव कभी वुहूरे निमित्त सोम फो सस्कारवावृ करे तत्र हमारे हाय अरभिपिक्त 
अग्नि दुतरूपसे तुमको प्रष्ठ हो ॥४॥ हेद्नर| तुम दुर देश मँ गमन 
करते हृए हमारे यहां पधारो । तुम सथका पोषण करने वते हो, तुम्हार 
प्रयोजन दोनों स्यानौं परह) जिपधरमेस्मीहै, वहसोमहै। तुमस्थपर्‌ 
आरोहण कर घर को प्रप होकर पोष्रोकोलोकदो ॥५१ | १६ | 
अपाः सोममस्तमिन््रप्र यहि कल्याणीरजाया सुरणं गृह ते। 

यता स्थस्य ब्रृहुतौ निधानं विमोचनं वाजिनो दश्णिवित्‌ ६ 

द्मे भोजा अङद्किरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 
विद्वामिल्ाय ददतो मधानि सहुखसावे प्र तिरन्त आगरः ७ 

रूप्प मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तेन्वं परि स्वामू । 

तरि्यैहिवः परि मुहूतमागच्ध्वर्मन्वैरनतुपा ऋतावा ॥८ 

महँ ऋविद'वजा देवक्ूतोऽस्तभ्नास्विन्धुम्णवं तृ चक्षाः । 

विर्वामिन्नो यदवदहुस्मुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥६& 

हंसा इव कृणुथ इलोकमद्रिभिर्मदन्तो गंभिरध्वरे सुते सचा 1 
देवेभिधिश्रा ऋषयो न चक्षप्तो वि पिबध्वं कुिकाः सौम्यं मधु ॥१५।२० 


हदन्द्र! तुम हरक करसोम पीमौ। सोम पीकर ही थर को 
गमन करना । तुम्हारे गृह मेँ सौभाग्यवती सुरमणीणा स्प्ीदै। तुम घर जाने 
के निमित्त रथ पर चो भौर वहम अशनो को विमत्त क्यो ॥६॥ हि डन! 
यह्‌ "मोज भौर “सुदास रागाकी मोरे यज्ञ कसेहैँ) यह्‌ ^"अगिरा 
प्नोधात्तिथि' आदि विविध ल्प वले ह। देवताओं म अत्यन्त बली स्द्रो- 
ह्पन्न मर्द्यमण अष्वमेध यज्ञ मेँ पृक्ष "विदवामित्र'' को महन धनदे भौर 
अन्नक्ो बद्व ॥७॥ दइन््रमंसी इच्छा करते, रव्ा ही ल्प वनाति 
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हवे थपनेदेहकोमयाद्रास विविध रूप करा बननि मे स्म है! वे 
ऋभो को श्रं रित करने वातै होकर भी सोम-पान करे ने किक्षी ऋषु 
विशेष का ध्यान तहं रखते । वै अपनी ही स्मुत्तियौ ह्यरा युये जाकर तीनों 
सवनो तर पहुवते हँ ॥ ८ 1 अत्यन्त समर्थ, तेजस्वी, तेजो को उत्पन्न करने 
वालि, भध्वभुः मादि को उपदेश देने वले "विश्वामिघ्र" तै जेष स पूणं 
सागर केवेगकोर्बाध दिया । जव डन विर्वाभित्र नै 'पिजयन-पुत्र सुदास” 
को य्त-कर्म मे लगावा ततव इद्र कौरिकों फे प्रति भना उत्तम व्यवहार 
व्यक्त विवा ॥ € ॥ हे विद्वाक्तो | है परमसो ! हे ऋषियो ! है सबको देखने 
वालो ! तुम यज्ञान्न भं पाषाणो वे सोम के सस्कारित होने पर समुत्थः 
से देवताओं को प्रत्न कसे । हंसो के समान स्छोकों का उच्चारण करो । 
दैवततागो के साय मश्रुर सोमर पौमो ॥ १० ॥ [२०| 


उप प्रेत कुशिकादचेतयध्वमणश्वं राये प्र मृ्ता सुदासः । 
राजा दृत्र जङ्खनस्रागपागुदगथा यजाते वर्‌ आं पृथिव्याः ।1११ 
य॒ द्मे रोदसी उमे अहुमिद््मवुष्टवम्‌ । 
विक्वामिरस्य्‌ रक्षति ह्यद" भारतं जनम्‌ ।१२ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्म द््राय वच्िरो ! करदिघ्नः युराधसः ॥१३ 
किते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नािर दुह न तपन्ति घर्मम्‌ । 
आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाख मघवन्रन्धया नः ॥१४ 
ससपेरीरमति बाधमाना बृहुन्िमाय जमदग्निदत्ता । 
आ सू्ंस्य दुहिता ततान श्रौ देवेष्वमृतमजुर्यम्‌ ।११५।२१ 

है कौशिको ! तुम अस्व के पास माकर उ उसेजना दो । “सुदास” 
राजाके घोडे कोन क्े भिमित्त छोडो! इच ते विघ्न करी वि वत्रकौ 
व॑, परियम, उत्तर र संहार पिया । प्राना घुदास शष्ठ भरुभागमे यसन 
कमे करे ।। ११॥ टै वोक्षिको ! हमने भाकाशपृथिवी के सहयोग से इन्र 
कीप्रूजाकी है । स्तुति करने वाते विश्वामित्र का इर के प्रति कहा गया स्तोध 
भरतवंशियों की रक्षा वरे ॥ १२॥ विश्वामित्र के वंशजो मे वज्रधारी इद्र 
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करा स्तवन म्थिाहै। वेडइृन््रहमको शर्ट धम से सृक्लौभित करे । १३॥ 
डे दन्द्र! “कीकट लोग, जोरि भना ह, वे गीं का क्या उपभोग क्रते 
ह?ेवेनतोदुग्धद्वी प्रप्तिकरतेहँ न धृत ही निकारतेह। हेदन्र!उन 
गौभो को.हमारे पाक्तठे भाओ। अधिक धन प्राप्ति करने कौ आक्षा सधनं 
उधारदेनेवार्लं के धनौ को भी हमे प्राह कराभो ॥ १४॥ भग्निको 
च्वतन्थ करने वाले क्रविो द्वारा सूस प्राप्त कर हमको दी गई भन्ञानको 
इ्ृटने वाली, रूप भौर शव्द पे युक्त, स्पक्रती हुई वाणी शब्द हारा ज्ञानको 
कट करती है । सुं की दुदितता याणी भमत हप अश्च का विस्तार करती, 
है १५॥ [२१ 
ससर्परीरभरस्‌ यमेभ्योऽयिश्रवः पाश्चजन्धासु कृषटिपु 1 

सा पक्ष्या नव्यमायुदेधाना यां मे पलस्तिजमदग्नयो ददु; ॥१६ 

स्थिरौ गावौ भवतां वीद्धरकनो मेषा दिर्वहिमायुगंविश्ञारि। 

दुद्र: पातल्ये ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि नः सचश्व 11१७ 

यलं धेहि तनूषु नो बरुमिन्धानणुस्सुनः1 

बलं तोकाय तनयाय जोवसे त्वं हि वद अपि ॥ षत 

अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिक्पायाम्‌ | 

अक्ष वीढो धीषित वीढ्छयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१४ 
अयमस्मान्वनस्पतिर्मा चदहामा च रोरिषत्‌ | 

स्वस्त्या गृहेभ्य आवसता आ विमोचनात्‌ ॥ २०।६२ 


छपकती हई गद्य-पद्य रूपिणी वाणी सतत्र विद्यमाने ज्ञान ल्प भन्न 
को हमे प्रदान करे । दीर्घजीत्री ऋषियों नै जिस वाणी को सूर्यस प्राप्ति कर 
हमको प्रदान कियाद, वह सूर्यकी दुहिता वाणी हमको नथा जीवन प्रदान 
करे 1 १६॥ दोनों वृपम स्थिर हौमो। धुरा दृढ हो| जिक्तसे दण्ड नष्ट 
महौ । जभ द्ुट म जाय] दोनों कीले उसे नहीं। वेदन रथ कौ गिरने 
भे पले ही बचविं । रहै अर्निमि स्थ | तू हमको मङ्गलमथ मार्भं प्ररे 
` जाता हृभा सदा प्रात हो ॥ १७॥ हे इन्र | तुम भस्यन्त ल्वा हो 1 
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हमारे षरोरोकोवबंलदो | हमारे वैोंफो वरि यताभो। हमारे पू्र-पौत्रादि 
को दीय॑जीनी हीमे के निमित्त शक्ति प्रदान करो ॥ ८ ॥ हैडर! रथे 
खदिरकैकाष्ठकैसारकोषह्ढवनाओ। धीशमके काष्ठ कौ भी हद्‌ करो) 
है भक्ष ] तुम हमारे द्वारा मजबूती से बनाए गए हौ अतः षद होभो। कही 
हारे गमनद्यील रथ से हमको मलम मत कर देना ॥ १६।। यह्‌ रथ वृक्षो 
के कृष्ठुद्वाराबनायागयारहै। यहुदहुमको चछोडनदे) जब्र तक ह्ुमक्ो धर 


प्राप्तौ तव तक यहु रथ चच्ता रह ओर जवते उको धौड़ौ कोसोकन 
दिया जाय तक तके हमारा कल्याण हो ॥ २० । | २२) 


इनद्रो्तिमिबेहु कभिर्नो जच यच्छं छाभिर्मघवञ्छुर जिन्व! 
योनो ह्ष्ट्यधरः सस्पदीष्ट यमु द्विप्मस्तमु प्रणो जहातु ।२१ 
परशु चिद्धि तपति शिम्बलं चिद वृश्चति । 
उसा चिदिन्द्र येपन्ती प्रप्ता फेनमस्यति ॥२२ 
न सायक्रस्य चिकिते जनासो लौवं नयम्ति पशु मन्यमानाः। 
नाथाजिनंः वाजिना हासयन्ति न गर्दभं पुरो अदवान्नयन्ति 11२३ 
दम इन्द्र भरतस्य पूता अपपित्वं चिक्रितुनं प्रपित्वम्‌ 1 
हिन्वन्घ्यश्वमरणं न नित्यः ज्यावाज' परि णयन्त्याजौ ॥२५।२३ 

ह वीर {है शत्रू-संहारफ न्द्र | तुम शत्र्मोका नाक्ष करने के कर्थ 
मेँ थी प्ते युक्त उत्तम पेनारभं से हमको युपत कर विज्य प्राप्न करभौ भौर्‌ 
प्रपच्न करो । हममे वैर कस्ते वाल मके प्रफरर चाचा देवे] जिक्तेह्म 
दिप केरे उका प्राण उ्तका त्याग क्रे ॥ २१॥ हैद्नछ्! भत्र तपती ह 
पतीकी उवलती हुई फेन निकाल्ती है, वैते ही हमारे शत्र, सुर से क्षागोको 
निका, उसि पेसर का पृष्य अनायास ही छिन्न-भित् हो जाताहै, वैदे दी द्य 
शत्रओं मे शरीर कट कर शिररभमि। सोहर जते मग्निं पर छूढार्‌ को तपाता 
है, वैसे हीशब्र्‌ सेना रास हौ ॥२२॥ हे मनुष्यो } क्ष्त्रादि के समानं 
अपने प्राणों का अन्त करने बष्ठे के भज्ञानको तुम नहीं जानतते। वेकोभके 
यकीभूते हुर्‌ जपने भापको पञ के समान भगे ले जति । ज्ञानी पुश्प 
अज्ञानी पसप से सामना करे हेती तहं उडृवेते । क्योकि अश्वे की समानतां 


1 
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गघा नष्टं करता ॥ २६॥ ह दद्र! यष भरत्व्ली पाथेक्य जानते है भौर 

मेल भी जनते हँ । वे मुद्ध कठ प्ेरिति अदय के र॒पान धनुप की प्रस्य 

काधोपकरते दँ ॥ २४॥ ( २३ | 
५४ सूक्त (पांचवां अनुवा) 

{ ऋषपि--प्रजापति श्वासिनो वोष्यो वा । देव्ता विदवेदेवाः । 

दछस्द -- त्रिष्टुप्‌, पंक्तिः ) 

टमं प्रहे विदथ्याय भप शश्वस्कृत्वं ईढ्याय प्र ज्र : । 

श्युखोतु नौ दम्येभिरनीकैः गखोत्वग्नििव्यं रजसः ॥१ 

महि महं दिवे अर्वा प्रथिन्धं कामो म इच्छर्नरति प्रजानचु। 

ययो स्तोमे विदथेषु देवाः सपयैवो मादयन्ते सचागरोः ॥२ 

युवो तं रोदसी सस्यमप्तु महे पु णः सुनित्ताय प्र भूतम्‌ 1 

रदं दिवे नमो अमन पृथिव्य सपर्यामि प्रयसा यामि रत्नम्‌ ॥२ 

उतो टि वां पूर्व्या आनिविद्र ऋतावये रोदसी सत्यव्रावः। 

न रस्चिद्मं समिधे बरसात ववन्दिरे पृथिवि घेविदानाः ॥४ 

को अद्धा वेदक दहु प्र वोचा अस्छा पथ्या का समेति। 

दटश्र एपामवमा सदांसि पस्पु या गुह्यपु व्रतेप्‌ ॥५।२४ 


अध्ययन रूप्‌ संयन रार प्रतिपादित स्तोत्र स्पुत्तिके योष्छ ह। इतका 
महाबु यज्ञम बारम्बार उण्चारण किला माव ह) सपने थर्‌ तेजस्ते पदिषुषै 
हए भन्निदेय दस स्तोत्र कौ श्रवण करे 1 कै अपने दिष्य तेज से तिरन्तर पू 
रहते हु हमपरी स्तुत्तियो प्र ध्यान दें ।॥१॥ है स्नुतिकरत्ता ! तुम भाकास- 
पुधिवीः अ्यन्त शक्ति को शमघते हूणः उन परजो\ म सम्पूणं भमो फी 
क्राभना करता हं । मेरा मन सथ गोर्‌ साता है। भयो अर्चन की कामना 
पाले देवगण मनुर््यो कै यजनोंमें जाकर भाका-पृथिवी को पूणं करते हृषु 
छान्द प्राप्त करते ह! २॥ दहे मकाक्ष, पृथिवी ! तुम्हारा कृं सस्य हो। 
चुम हमारे दस महान्‌ षस षो निवि पूणं कराने में समध होमो । है अमि । 
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ॐ धाकाल्न भौर प्रथिवी को प्रमाण क्ता हि! हयिरूप भल्ल हारा सेवा. 
कसा हुजा मभरेप्ठधन भता ह।31) दै सत्व धर्म॑वाली आकरात्त- 
यदधो { प्रानीन पयवक्ता ऋषियों ते तुमपे हित करने वाला भभीष्ट प्राप्त 
काचा । ट पृथिवी | रणकषे् को प्रस्थान करने वति सभी वीर दुम्दारी 
माहिमा को जानत ट्‌ दृम्ं नम्र करते ह ब) उसके सत्यकरे कारण 
स्पा ता कौत षट? उष प्रमे दषु विषय को प्रकट करै वाला कौन 
ह? यह्‌ सर्त मागं कानता जो देवता का सामीप्य प्रास्तं कराये । दित्य 
लोप के निच स्वान मे नकषत्रादि प्रहयक्त दिवा दततिहै वे हमको उक्कृष्टं 
एरय कटिन व्रतो म गगा ह ॥ ५॥ [ २५ 


कथि चा अमि पीमच्ट ऋतस्य योना विधुते मदन्तौ । 

नाना चक्राते सदनं यथा वेः समानिन करतुना संविदाने ॥६ 

समान्या विप दुरेअन्ते धरे पदे तस्वतुर्जागस्ूके । 

उत स्वसारा युता भवन्ती आदृ स्रवति मिथुनानि नाम्‌ ॥७ 

तरिरवेदेते जनिपरा सं विविवतो महु देवानविश्नती न व्तिथेते । 

एद्‌ पूव पयत विदवमेकरं चरत्पत्ततरि विपुणं वि जातम्‌ ॥४ 

सना पुराण मध्येम्यारामह्‌ः पितुर्जनितुर्जामि त्नः । 

देवास येत्र पनितार एवंररौ पयि ब्यूते तस्थुरन्तः ॥६ 

दम स्तोम रदसी प्र व्रनीम्यदूदराः श्य णवन्चग्नजिह्वाः । 

मित्रः स॒द्चाजों षणो युवान आदित्यासः कवयः पप्रथानाः ॥१० 1२५ 
मनुष्यो $ टासु आकारानृधिवी को सवे भोर देलतेट। जके 

त्राक्ड्व स्थान अन्तरिक्त मे वह्‌ हृपेत्पिदन करने वाली, रक्षसे युक्त हुई, 

समान वरं दाद्धी आकासपूयिवी भतेकं स्यान पर चोंप्सा स्खने वाले पक्षि्ो 

केः समान विभिन स्वानो को व्याप्त करती दै।६॥ परस्पर भाकर्पण में 

वधौ हू, पृथक्‌ स्हकर भी स्राध रुते वाली, जिका कभा विनादा नहीं 

दाता, एसी वाकापन्पृथिदी कभौभी कष्टतरं होने वाले अन्तरिक्ष मेदो 

त्थी वह्नो कै समान एक्‌ मात्मा वाली हई सुष्टि कर्थं मे समथं बनकर 


४ 
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स्थित ह ७१ यह्‌ भाकाश-पृथिवी सभी भौतिक पदार्थो कौ प्रकट करती 
ह, सूर्य॑, इनः, नदी, समु, परवत दिको धारणक भी नहीं थक्ती। 
स्थावर भौर जङ्खूम पदार्था स युक्त विद्व केवल पृथिवी कोह प्रास्त करता 
ओर चायमान पञ्ु प्य्‌।दि जीव आक्रदयपृथिवीमे ही ष्यापत होतेदहै। 51 
है अकाश! तुम सव णी जन्मदाध्ी हो तुम्दीं स्का पालन करने बद 
हो। तुम्हारी प्राचीनता, पूरवंत्रम से विस्त भौर हमारा उत्पादन दस 
सथकाएकही कारणमूतह । आकाश भगिनी सपाह । हेम उसके! वित्तन 
करते टै । तुम्हारी स्तुति करने वाके देवगण भपरे-अपने वाहनों पर चढ़ हए 
सृम्हाय स्तवन सृनते ई ६॥ दै जआक्राक्ष-पृयिषी | पुम्हरि स्तोको भदे 
प्रकार गरतिह। सोमको उदरस्य करने व्लि, अभिरूप जिला वाले, नित्य 
युवा, तेजस्वी भपने-पने करभा को प्रकट द्रे वाले भित्रादि देवगण हूमासै 
रतृतियो को श्रवण करे ।! १० ॥ | २५ । 
हिरण्यपारिः सविता सुजिह्व खि दिवो विदथे पत्यमानः । 

देवेषु च सवितः इलोकमथ रादस्मभ्यमा सुव सर्वतातिम्‌ ॥4१ 
सृरृत्सुपारिः स्ववाँ ऋतावा देवस्त्वष्टावते तानि ना घातु । 

पूषण्वन्त ऋभवो मादयध्वमूध्वंप्रावाणा अध्वरमतष्ट १२ 

विद्युद्रथा मस्त ऋष्टिमंतो दिवो मर्या ऋतजाता अथासः। 

सरस्वती श्यृणवन्य्ञियासौ वाञा रथि घरहुवौरं तुरासः ॥१३ 

विष्णु" स्तोमासः पुर्दस्ममका भगस्येव कारिणो यामानि गमन्‌ । 
उरक्षमः ककुहो यस्य पूर्वीनं मधन्ति युवतयो जनित्रीः ॥१४ 

इद्रो वि्वर्वर्धिः पत्यमान उभे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । 

पुरन्दरो वृत्रहा धृप्णूषेणः सड ग्ृभ्यान ओ भरा भूरि पद्वः।1१५।२६ 


दान से निमित्त पुवणंको हाथमे ठेने वाहे, उत्तम वचन वक्ते 
सूथं थज्ञेके तीनों सवनो को आका्च ते आक्रार प्राप्त करतेहै। ह सूं । तुम 
स्तुति करने बालों के स्तोको स्वीकार करो। फिर सभी इच्छितिधनोंको 
हमारे निमित्त प्रेरित करो ॥ ११॥ क्ल्याणके हाथ वके, सुन्दर विराव 
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रचयिता, सत्य प्रतिज्ञा, धन से युक्त त्वष्टा हमारी र्ना के लिए आवश्यक सायन 
दे। द कऋभुगण ! तुम पूपा घि युक्त होकर हमको धन देते हृषु पृष्ट वनाभो) 
पाषाण को सोमाभिपेके कै निमित्त प्रदिति करम वाक्ते ऋत्विष्‌ इपर अनुष्ठान 
को करते है ॥ १२॥\ वमकते हृषु सय वाले, शसो से यक्त, तेजीस्वी, शत्रो फे 
नादाक, यज्ञे प्रकट, गंतिमानु मरुद्गण ओर्‌ वाक्‌ देवता हमारी स्तुततियों 
को श्रवप्र करे । हे मक्त } हमको पुत्र से सम्पन्न धनं प्रदान कसो {३॥ 
धन्ना कारणभूत यह स्तोत्र बौर पूजा के योग्यहुयि इस महान्‌ यने 
भेक कमं करे वलते विप्णुको प्रात्तहो। सव कोनन्देने वारी दिशि, 
जिन विष्णु कोनष्ट महीं करे सकती, के विष्णु अत्यन्त सामथ्पवान्‌ ह| 
उन्होनि पने एक पांवसे सम्पूणं सं्तार्‌ कोढक लिया था ॥ १४६ सय 
चलां से युक्त हए इन्द्रे आका मौर प्रृयिव्री दोनों को भाषनी महती 
सम्य से पूर्णं किया । कषर के गो कौ तोडने बलि वृत्र संहारक भीर शबरो 
को जौत्तने वाटी सेनासे युक्त इन्द्र पद्ु-खम्पत्ति को भे प्रकार सग्रहीत कर 
हमको प्रदान कर ॥ १५॥ [ २६ 


माकषघ्या म पितर। वन्धुपृच्छ संजादयमद्विवनोष्चाहं नाम । 

युवं हि स्थो रथिदौनो स्पीणां दात्र रक्षयः अकवैरदन्धा ॥१६ 
महुतद्ः कवयश्चार नाम यद्ध देवा भवथ विश्व इद्र । 

सख कऋभूभिः पुरत श्रियेभिस्मिां विय पातये तक्षता नः १७ 
अर्थ॑मा फो अदितिवेज्ियासोऽदम्धानि वहणास्य त्रतानि । 

युयोत नो अनपत्यानि गन्त प्रनावाग्नः पद्यु अस्तुगातुः ॥ शल 
देवानां दतः पुष प्रसूतोऽनागान्नो वोचतु सवंताता । 

शुणोतु नः पृथिवी यौहतापः सूरयो नक्षव्रेर्वन्तरिकषम्‌ ॥१& 
शुष्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो घ्र्‌वक्षेमास एत्या मदन्तः । 
आदिल अदितिः णुणोनु यच्छन्तु नी मर्तः शमं भदरमु (२० 
सदा सुगः पितुमां अस्तु पन्था मध्वा ओषधीः सं पिपृक्त । 

भगो मे अमत सख्येन मूध्या उद्रायो ज्यां सदनं पुरुक्षो ॥२१ 


च म ॥ 0 ब । ९ + | = > ५ 


स्वदस्व हव्या समिषो दिदोष्यस्मथ.कसं सिमीह्‌ श्रवांसि । 
विश्वां अभे पृत्सु ताञ्जेपि शत्र नहा विश्वा सुमना दीदही 
नः॥ २२ 1२७ 
दै भश्वद्व [ पुम हमने वंधुत्व स्थापन की इच्छा करतेष्ो। तुम 
हमारा पान करने वाते वनो । ह अष्ि्ियो | वुम्दारा निरादर करनेमें 
कोई समथं नदीं है। तुम हमको श्रेष्ठ धनदेन भे सगदो, हम तुमको 
हृध्यदाय करने ष। उततेम कमो द्वारा हमारी स्भाकये 1१६1 हेदेव- 
तओ! हे चिद्धन {[ वु्हारा कर्मं अत्यन्तं, जोतुष इद कीसेव्रामें 
रहते हृष्‌ दैर्ववं या धिजय प्राप्त कर्तेहो1ह दद्ध ! तुम वहुतों द्वारा गाहुत 
सए ह्िएद्यो। वुम्हागी नित्रता चभो को प्राप्त हे। यन-छाम के निमित्त 
हमारे इत सोते को स्वीकारकरो ॥ १७॥ पदा सत्िमानं सूर्य, देवमाता 
भदित, देवगण भौर गर्हिपायुक्त वरुण हमारा पालन करे । वे हमरि मांसे 
अष्ििकारी विष्नोंको दूर भगवं हणारे षरको परु भौर संतान आदि 
सम्धन्च बनावे । १८॥ रज्ञानृष्ठानों के निमित्त भग्नि देवता्ौं के पूत स्प 
से प्रतिद्धह। बे हमको फं साधनक युक्त भौर अपराध वृत्ति से रदित 
मरे । भाकाक्च, पृिवी, जाय, सूं मौर नक्षत्रं सै गृक्त भन्तिरिता दारे 
स्तीर््ेकोसुने॥ १९॥ ये महदण इच्छित फरो की यपांकरे वते दै। 
वे अभिलापिणेका अग्रष्ठपूर्णं कर्मे बाले अचल पर्य, हविःयुक्त अच्च से 
प्रसन्न होकर हमारे स्तोत्र पर्‌ ध्यान दे । अदिति अपे पुत्र देवताओं के 
सहित हमारी स्तुति सूते" गौर मर्दुगणहुमारा मंगल करने वाला घनं प्रदान 
करे ॥ ०० ॥ ह भन्ने] हमार पथसरक टो! हम अन्न-यात्रा में सफलता 
प्राप्त करे'। देवता | भौपधियों को मधुररसं पूर्ण करदो । हभण 
हम तुम्हारे भित्रहौ गए, अत्तः हमारेधन कां नक्तनहो | हूमधनको 
उदयस्न करनेवाले भन्नको प्राप्न करे ॥२१॥ है अगे! दस य्ज-योग्य 
इयि कास्वदिलो) हमारे निमित्त भननका प्रकाल करो । अन्य हमारे किए 
प्रत्वक्षह्ौ। पृष्ठ करने वक्ति सभी वाधक कनरूओं पर्‌ विजव प्राप्त क्रो ओर 
प्रसन्न मनसे हमारे पत्र दिनींको प्रदम पूं करो ॥३२॥ ॥ २७ 1 


( (कपि प्रजापतिर्ेषवमिन्ौ याच्य वा 1 देवता-विश्ववेवाः भादि 
छत्द-विषप्‌, पंक्ति ) 

उषसः पूर्वा अध यद्र पुम॑ददि जज्ञ अक्षरं पदे गोः) 
व्रता देक्नभुपयु ्रभूषन्मद्देवानामसुरत्मकम्‌ 1} १ 
मोषूखो अत्र जुहृरन्त देवा मा पूः अग्ने पितरः पदज्ञाः } 
पुराण्योः सनोः केतुरनतमेहद्‌ वानामसुरत्वमेकय्‌ 11२ 
वि मे पुरता पतयन्ति कामाः काभ्यच्छा दीय पूर्व्याणि । 
समिद्धे अश्नापृतदमिषठदेम महद वानामसुरत्वमेकम्‌ ।\ ३ 
समानो राजा विषुतः पुरता कथे शयासु प्रयुतो वनानु 1 
यन्या यस्षं भरति क्षेति माता महष्टवानामपुरस्वमेकम्‌ ॥ ४ 
आक्षिघुर्ा्वपरं अतसत्सद्यो जातासु तरुणीष्वन्तः; । 
अन्तर्वतीः सुवते अप्रवीता महेवानामसुर्त्वमेकम्‌ । ४ । रस 

जव प्राचीने उषा उदय कालि क्ेतेज से संतप्त होता है तच भक्रभ्‌ 
म मर्त्य प्राप्त घादित्य उदय हते दै। सूर्योदय होते पर यजमाच यञ ॥ | 
करते हूए देवताओं का सामीष्य प्राप्त करते है| वे सब महन देव्ता शमा 
चक सयुक्त ६१॥ ह मगने! देवगण हमारा विनाक्षन करः । मव 
रात पितरगण हमको न मारः । यज की प्रेरणा देने वाते सूं भाक 
के मध्य उदित होतेर्है,वे हमारी हिन क्रे । उन सन देवध्ाभों श्ण 
घलएकही है२॥ हमभ ! हमारी वहत प्रकार की काममा विन्न 
दिशाओं मे भ्रमण करती ह । उन उत्तम प्रकार से प्रकट हृष्‌ शनि कः ५. 
हम भपने प्राचीन स्ती्रको सैतन्थ करतेष्) अभ्निके भले प्रकार प्र" 
होने पर हम स्तोवर-उ्चेवारण करे ! सथ देवताभों करा महानु पराक्रम ^, 
है ३1 वे प्रजा स्यामी अग्निदेव, सभी स्थानीं मै यक्नादि कर्मो पैः {पमष 
स्थापित किए भतिद वे वेदी पर रमण कसते । अर्यणयों ते प्रभम्‌ ना 
1 ह दके माता-पिता पृथिवी भौर माकाश ह। आबाक्ष नका य ६1२1 


भऽ ३1 अ०५।नू० ५५ 1] ५५१ 


पोपग कसना है ओौर्‌ पृथिवी इनको निवससि देती दै । देवतां का वल एकं 
समातरदहौद्ै0॥४ 1 पुरातन नौययिप्रोमेरमे हृद आर कवीन भौपधिधो में 
गुण के अनुप स्थित अगिनक्ेव फठी-फूडी ओौपधि्ों के अन्तर मेँ वास करते 
ह । वे जपः, बिना वी्ै-दानं प्रति किये, अग्नि हारा मभवती हुईं फल- 
एष्पादि का उन्न करने समरथरहु 1 यहं सन अग्निदेव काकतामध्यं दै । 
सभी देवतान कावर समनदहै॥ ५1 [वि 

4 ५.४ न 
सयुः परस्तादय बु द्विमातात्रन्धनरनरित चत्व एकः 110 ण ए, 
मित्रस्यता वक्णस्य व्रतानि महद वानाममुरत्वमेकम्‌ भूष्‌] [0/1] 
द्विषता हत्त विथु सम्राछन्वश्र चरति क्षेति बु (1 प 
पर रण्यानि रव्यवाचो भर्ते भह बानामसुरत्वभेकम्‌|| {2 .५.6.4 
शूरस्येव युध्यतो अन्तस्य प्रती चीनं दहरे विदवमुध म 
अन्तष तिर्चरति निष्षिव' गोग हृद्देवान(मयुरल्वमेकय्‌ ॥न - "~ 
नि वेवेति परितो दूत अस्विन्त्र हाश्चरति रोचतेन । 
यपूमिविश्रदभिनो वि चष्टे महर्‌ वानाभमुरत्वभक्रम्‌ 11६ 
विष्टुरमपिः परम पाति पथः स्रिष( धामास्यभता दधानः । 
अग्निष्टा विदत शरुवनानि वेद मदं वानामसुरस्वमेम्‌ 1191 २६ 






दोनों माता-पिता ह्य आकरक्लपःमतरी के मध्य सूप अस्तदोते हए 
पद्टिविम मेशप्रन पेट । वे मूः उदय-काकमे अकेले हौ अका मे अवध 
गनि विचरणकसते षै! यह्‌ कणं भित्रवरुण की प्रेरणा से हुततादै।वे 
दोनो समान बल वि ह| ५॥ वरे अग्नि आकक्ञ पृथिधी ह्य दौनों लोकों 
फे स्चयिताह) वे यज्ञम भते प्रकार रमण केह जीर भक्षे सूं ल्म 
से विधरसतैदहै!वेही पृथिवी पर वात करते हृए मथ कर्व कै कारणल्प 
है । स्तोतागण सुन्दर वचनो द्वारा श्रेष्ठप्लोग्रोका अचचारण करते ह । उनं 
सव देवताओं का पराक्रम एकरसा है ॥ ७॥ अति बीरतापूर्ेक गृद्ध करने 
वात पष्प े सामने जो कोई भतिद, वदी उश्प्े हारक परमिगषर होता 
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है, उमी प्रकार अभिनिके स्पृ जो मी भाता हैवदी पराग्मुतत दिता देता 
है । ये सर्वज्ञता अन्निदेवर मर्वत्र भ्यापते हु । उन सव देकताभोंका एकी 
महानु वसह! त ॥ जंतर सूरण भका भौर पृथिवी के मध्य अपनी भत्यन्त 
रामर से व्यपति, वसे ही देवताओं के दत प्राणीमात्र का पालन कसे बि 
अग्नि भौपथियोौ्व्पर्ठह) पे वरिवित्र धारी, हमको अत्यसल कृपादृष्टि 
मेदेव । सकदेवोंका महान व्ल एही है ॥९॥ सर्वं व्यापक, सवके 
पकक, दित॑पी, कपभीक्षीण न होने वाने अमि तेजको धारण करते हष 
पृथितरी अदिलोोकीस्न्ाकसते ट । वहे भक्तिः समस्त भूतौ को जानते 
द\ वह्‌ पवदेव अद्वितीय एषी महान्‌ बक्ति ह ॥ १९॥ [ २९1 


नाना चक्रते यम्या वपुपि तम्रौरव्यद्राचति कृष्णमन्यतु । 
द्यावो च यद्रपो चस्वरसारौ महद्‌ तरानामयुरस्वपरे कम्‌ । ११ 
भात्राचयत्र दहित चप्रेतु सवदे घपियेते सपीत्ती। 
ऋतस्य ते सदसीन्धं अन्वर्षहुद्‌ वायानसुरत्वभेकम्‌ 11१२ 
अन्यस्या वन्सं टिदती मिताव क्रयामृवा ति दधे धेनुः! 
ऋतस्य सा पथसापिन्वते्ा महद्‌ वनामसुस्त्वमेकय्‌ ॥ १३ 
पद्या वस्ते पुर्या वपुर्वा तस्यौ त्परवि रेरिहाणा । 
ऋतस्य सद्य वि चरापि विद्रानमहदह्‌ वारासपुरत्वमेकम्‌ । १४ 
प्दे टव निहिते वस्मे अतस्तय्ोरन्यद्‌ गुह्यमत्रिरन्यन्‌ । 
राक्नीचीनावथ्या सा विपरी हह वानामसुस्त्मेकम्‌ 1 १२1३० 

कूप्ण बण वारी रान्नि जीर तैममय उज्ज्वल उषां दोनी बहनें मं 
पे उन्न होती हई जति बौर निरो के नियम जे जीवो कौ जलने वाली 
मिविधल्पोंसेयुक्तहै। उन दोनों मे एक तैव से चमकती तथा दूरी 
भन्धकारमे कालौ रहती दै। इन सर देवनाम उनसूथं रूप अग्निका 
एक दी महन्‌ ब दै 1 पृथिवी जीर जका दोही माता जओरपूप्री 
कै समातं । पृथिवी सब जीवों को उ्पप्र कर उनका पालन करनेके 
कमर्ण पति तथा आकृ्पे वरषाकेजछको दूष के पतमान प्रण क्षरे के 
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कारण पृक ख्पह । वैते ही आकाल मेघ, वर्षा आदि से जीवों के पालनक्त 
हने मे माता मौर पृथित्री के जल रो दु के समान सीचक्र पीनेक्षे पूत्रीके 
समान. है । यह दोना ही गौ के समान अन्न, जल्प से दू देने वारी 
उन अदान जीर पृथिवी का हुम स्तवन करते है । यह दीनं देवता्ौके एक 
हो महाव वछद्वारा समं हुदै ॥ १२॥ भीक समान र्ष-वप कर्ते बाले 
आकाश क्ेजरको पृभिवी मेव ख्व से धारण करपी है । उन सशय वह्‌ 
मृनिनी के जल सै उत्वन्न भेव को चछ र सपान "चाटौ दैजौर विद्युत 
गरजनके छ यै ध्वनि करती हुईं भूमिको यन्नोत्मादक तथा पोप वर्पाके 
जल से भणे प्रर सीचनी है । यह सतव देव्ता के एक मदन्‌ यलकरा ही 
परिणाम है । १३॥ रीर को धिधि्र प्रकार से आत्थ पृथिवी ककती दं 
उन्नत होकर पीनोंरोो कौ व्याप्त करने बे गढ को चाटतरी हई) 
चरती ह) स्के कारणभूत सूयं करे स्थान को जानङर्‌ हेम उनकी स्तुति 
कर्तेद । देवत्तं का भान्‌ घल एकह है।॥ १५ ॥ दौ पिं के समान 
मनद दिनि रात्रि माका आर परभत्री के मध्य व्याप्त है । वे दौनीं 
घ दुभुत, है, एक अन्धप्रार का भीर दूसरी उजाति कामान्न करने बरी दै । 
उनदोनों का निलन मागं पापी नौर पृष्यकमी दोनीकोहीप्रप्प दै 1 
देवताओं का एक ही मदान्‌ बलद ॥ १५॥ { ३० | 
शा येनवो धुनपन्तामसिश्वौ सवदु घाः सशया सत्रकुगाः 1 

तव्यानव्या युवतयो भवन्तीरं हद्‌ वानाभसुरत्वमेकम्‌ ॥१६ 

यदनप्रामु वृधमो रोरवीति सो अन्यस्मिनयूध नि दधाति रेतः 1 

सहि क्षपावान्स धगःस राजा पहृदैवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ {७ 

चरस्य चु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुरस्य देवाः । 

पोहा युक्ताः पपन वहन्ति महदेवानानसुरत्वपरे कम्‌ ८ 
देवस्त्वष्टा सविता विद्वूपः पूपोप प्रजाः पृरुधा जजन । 

इमा च यिङ्वा भुवनान्यस्य महृह्‌ बानामसुरतवपेकम्‌ ॥१९ 

मदी समेल््वध्यरा समीची उमे ते प्रस्व वसुनास्थृष्टे । 

श्युष्वे वोरो विन्दमानो वसूनि मह्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२० 
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इमां चलः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा 


पूरः सदः य्भेनदोन बोरा महेदूदेवामायसरत्वमेकम्‌ ॥२१ 
निष्िध्वरीस्त ओपधोल्तापो स्थित इद्र पृथिवी विभत्ि। 
सखायस्ते वामभाजः स्याम महद्देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥ २२ 1;१ 
वर्पाकरनेकरे कारण सव्रङी प्रीति प्रप्त करने यारी, शिचु-विहीना, 
आकाशकरापिनी, सदा यवनी भौर नवीन स्वष्प बाली दिशाय करम्पायमान 
होती दहै । यहु देवतागं फो एक महत्‌ सामथ्यं का फल है ।। १६ ॥ वपंण- 
सीर मेधगो के मध्य व्यित वृषभ के पमान दिक्ञाभो मे शब्द करता हुभा 
जल वर्पाक्ररताहि। दृ््रही उपने इस कायं मेप्रिस्ति कस्ते । वेदन षब 
केद्वारा उपासना करे के योग्य हँ ओर सत्रे स्वामी ह । देवत्ताओंका 
साम्यं एक समानटै॥ १७॥ हे मनुष्पो | हम इन्द्र फ सृश्लोभित वो 
का उत्तम व्णन्‌ करे है । देत्रगणं उन दृद्रके अश्वौ फो जानते । दीदो 
महीनां को नि्ार्रयय तेः क्नु दीनी । हेमन्त शौर शिल्िर छम 
क करदेन पराच ऋनुद्‌ मानी जती । यह्‌ दइन्रके जश्य ल्प कऋनुद 
मानी जती 1 यह इन्दे अङ्गल्य कऋतुं सूयय इन्द्र का बहन करती 
ह । देवताओं करामहान्‌ सामथ्यं ए ही है ॥ १८१ स्ष्टा देन अन्तर्या 
हनम सवप्ने प्रेष करै बलि है ।वे विभिन्न स्प वारी प्रजार्भौको 
उत्पन्न करन वाते $, तथा यही उनका पोधणं स्तहु । यह्‌ सव लोक 
व्व्टाकरेहीहै । देवताभों का महानु व एक सवान है।॥ १६ ॥ दन्ते 
ही इन महत्तावातू आकाश पृथित्री वो सुमगतत कर, पशु-षक्षियों करौ प्रकट 
कपे वाठी वनापरा | वे आक्रक्त पृष दोन ही, इन्द केतेजरे व्य्तं] 
ये साध्यवान्‌ इन्द्र बन्रूओंको हुयकर उनफेधन फोलेलेने मे प्रपिद्ररह। 
उनके साथी देवतान का महान्‌ वठ एक ही है । २०॥ विष्यके धारण 
करने बलि, हसाय पृथिकी ओर आकाक्के भी स्वामी, दितवितक्र भिरे 
युक्त द्र स्ववं तेजस्थी दृष प्राणिगोतका पाक्नन करते हैँ महदण युका 
अवसर प्राप्तो पर दन्द्रके आभे चरते ह भौर दित्य स्थानों पट्‌ निवास 
करते । देवेतासो कामन साम्यं एक ही है॥ २१11 हे इद्ध! यह्‌ 
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प्रथिवी सग नादिनी भौपधि्ों को पृष्ट करली है] जलछ-यारदे भी तुम्हारे 
सखा शरेष्ठ देश्या को प्राक कर उनका भीम करे मे समध हो देवताओं 
का महाय बलएकटौदै।॥२२॥ [३१। 


२५ सूक्त 
{ ऋषि -पर्ञपतिर्वश्वामितो वाच्यो वा । देवता विष्वेदेवाः 
छन्द त्रिष्‌, पंक्तिः } 

नता भिनन्तिमापिनोन धीरा व्रता देवानां प्रयता प्रवाणि । 
न रोदसी अरहा वेद्याभिनं परवता निनमे तक्थिवासः ॥१ 
षङ्भारां एको अचरस्विभर्य तं बिष्ठमुप्‌ गाव्‌ जागुः । 
त्िघो महरूम रास्तस्थुरत्या गुहा दर निहिते दश्यंका ।२ 
विपाजस्यो वृपभो विश्वकप उत उथृधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
त्यनीकः पत्यते माहि्नि(वान्स्स रेतोधा वृप्रभः शश्वतीनाम्‌ ॥३ 
अभीक आसां पदवीरवोध्यादित्यानामह्वं चार नाम । 
आपदिविदस्मा अरमन्त देवीः पणव्रजंतीः परि पी्मधृद्खन्‌ ।1४ 
त्रो पधस्था सिन्धवस्िः कवीनामूत तरिमाता विदथेषु सम्राद्‌ । 
ऋतावरीर्योषणास्तिश्ो अप्याखिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥५ 
त्रिरा दिवः सवितर्वर्घाणि दिवेदिवे आ सुव निर्न अन्नः । 
धिधातु राय आ सुवा वसूनि भग पतधियसौ सातये घाः 11६ 
क्चिरा दिवः सविता सोपवीत्ति सजाना मित्रावरुणा सुपाणी । 
आपरिचदस्यं सदसी चिदुर्वी रत्न 'भक्षन्त सवितुः सवाप ॥9 
वरिर्त्तमा दूणा रोचनानि लयो राजन्त्वभुरस्य वीराः । 
चऋताथान दपिरा दुछभासत्लिरा दिवो विदधे सन्तु देवाः 115॥१ 


देवत्तं क पृष्ट मेँ उन्न होने याते मायावी असुर्‌ श्रध कर्मो 
की हिमा करे । विद्धान्‌ भौ उत्तम कमा को न स्याने + अकराग-पृथिवी 
भी प्रजां के साथ विघ्न रहित रहै 1 भविचल पर्वतो को कोई मुका नहीं 
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सकता ॥ १॥ एकर छंदस्सर्‌ वसंतादि षर्‌ तनु का धारणकर्ता ई । सत्व 
के यायारभूत, पूर्वि युक्त संब्हसर को रभ्वा प्राह होत्री ह। तीनौंलोक 
उपरी स्थितै । स्त्रं भोर अन्तरिक्ष गरुका संचिे ह| केव पृथिवीष्ी 
प्रक्ष हि॥२॥ ग्रीष्म, वपा, हेमन्त कऋनुरभो स युक्त, जक की बर्फ करने 
मँ ममर्थं, तीन सोको को स्तन के ममान रम प्रदान करते वाले, प्रजायुक्त, 
मर्गी, वर्षा ओर दीतत गुण साले महूत्व्ताश्ी संवत्सर प्राणशषक्ति से युक्त है 1 
वह्‌ संवन्पर जक धारण कार पृष्व क सोचने में समर्थं है ॥३॥ इनसव 
भौपधियो के ममी उनके पद स्य कि संवम्धर्‌ चैततन्ध टोता। # उन 
आदित्यो ॐ मृन्दर नामों कौ जानना ह। इस संवरसतर से स्वतन्व्भार्मगामी 
जठ समूह्‌ चार्‌ महीने तक सुपति करता भौर आठ मृहीनौ के लिए विगृक्त 
रहता ६ै॥ ४।। ठै नियो! वियुगाद्मक भौर च्रितंरुपक छोकौंमे देवता 
निवास करते ई । स्क चय के रचयिता सूयं यज्ञकेभी स्वामीदहै! भन्तरिक्न 
से चलने बाछी भख्वनी दा, स^स्यतो ओर भारतो यन फे तीनों रतो 
ष्ै॥ ५ ॥ देसु ] लुम सवरौ बक दते ह्ये। प्रतिदिन तोनों स्वनोंमें 
आकाश से आकर हमको प्र होते हए चृन्दर उपभोग्य धन दो ॥ 
तुम हमारा फलते करने वासे दौ) तजक दिनके तीनों सवनो मं परु, स्वर्ण, 
रल भौर गवि धनदो । टे मेधात्री सर्धं ! जिसय उवाय से हमको धनन्लाम 
हो सकरेःवदी उपाय क्रो ॥६१। ये सेवितादेव दिनि मेँ त्तीन बार हमको 
हिडवर्थं दं] शत्याणष्य द्य वाले, रादा, मित्र भौर वहण, धाकश ओर्‌ 
पृथिवी पथा अन्तध्ति आदि देवता सविते से रेश्वयं वृद्धि की याचना 
करे" 1 ७॥ सर्वं विजेता, प्रकादामान, अभिनाशी तीन शष्ठ स्यान । इन 
तीनों अग्नि, वायु भौर पूयं सुशोभित दह्ोतेहै। यज्ञ से युक्त, तिस्सछत त 
प्रयि जनि बाति द्रू-तमामी देव्ता तीनो सवनींमें हमारे य्चानुष्ान र 
पधरि' 11८ ॥ [ १ 
सूव्त ५७ 
{ ऋषि ~ लिदवामिनः 1 देवता--विष्यदेवाः } छन्द-विष्टन्‌ )} 
प्रमे विधिकर अविदन्मनोपा धेनु चरन्ती प्रयुतामगोपाम्‌ 
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सथ दिवा दुदहे मूरि धािरिद्धस्दग्निः पनित्तारो अस्याः 1५ 
द्रः सु पूषा श्रषणा सुहस्ता दियो न प्रीताः चशयं दुद 
विद्ये यद्या रएयंत देवाः प्रवोऽत्र वसवः सुम्नम्‌ । ।२ 
या जामयो वृष्ण इच्छन्त शक्त नमस्यन्तो र्जानते ग्भैमस्मिन्‌ 1 
अच्छा पत्रं घेनवो वावशाना महदवरन्ति शिश्रतं वपू'षि 1३ 
अच्छा विवविम रोदसी सुमेके ग्राव्णो युजान अध्वरे मनीषा । 
दमा उ ते मनवे भूदिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दशैता यजत्राः ।४ 
याते जिह्वा मधुमती सुमेधा अशने देवषुच्यत उसी 
तयेह विद्वां श्रवते वजवाना सादय पायया चा मधूनि ॥५ 
, या ते अभ्ने पवेतस्येव धारासश्चन्ती पीपयहेव चित्रा 1 
तामस्मभ्यं प्रमति जातवेदो वसौ सस्व यमात विद्वजन्याय्‌ 1६९ 


ये बुद्धिमान इन्र केत विहार करे वाली, रक्षक से रहित गौ ध 
समान हमको प्राप्त करे 1 जिस स्तुति खूप गौसे अभिलावित एल दोहते की 
द्न्छाकी जाती है, उस स्तुति कौ ह्र छर अभ्नि दोनों प्राप्त करे ॥ १॥ 
इद्र, पूपा भौर अभ्रिलाषित वषा कसते वति मङ्गकस्त मित्रावण अन्तस्िक् 
स शयन करने घलि मेध को अन्तरिक्ष से दु्लौ्ै। दि विखयद्ैवाो ! नुम 
उत्तम निवास देने वलि हौ 1 इष यज्ञ तरश पर रमण करो जिप्त् हेम तुम्हरे 
दरार दिषु गये सुख को धरत करः सरक ॥२॥ भलवषक दमः को शक्तिकी 
कामना कसे वाली ओौषयि्पां नस्र होकर श्र की गरमाधान करने वाली 
क्षमता का ज्ञान प्राप्त कसती द) फल कौ अभिलाषा कसे वाली भौषधि्यां 
यवादि शिशुम के सामने अभिमुख होती है ॥३॥ यल भँ सोप-अमिषन 
करते वचि पाघाण को घरण करते हए हमं अकादपुथिवी को मधुर बाणी 
हाया स्तुति क्ते है । दै अग्निदेव । तुम्हारी वरण करे योष्य, पूजनीय एवं 
रमणीय प्रदीसियां मनूष्यों कै समक्ष कपर उण्वी ह ॥४॥ दे भ्त ¡ तुम्हारी 
ज्वाला रूप जिह्वा शद्यम्त रसवती तथा मधुमती भौर ्ज्ञायती होती हुई 
देवता्ों फे आह्वान फे निमित्त होती है। भनी उस भिह्वासे यज फर 
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योग्य देवताओं को इष यज्ञ कम तर हमारी रकषाके निमित्त बलाओो नौर उन 
देवताभोँ को सोम-पान करके प्रसत्त करो ॥५॥ है तेजस्वी अग्निदेव ! 
हमको व्यागिक्रर अन्य किभीकेपासन जनं काछी विविध रूपिणी तुम्हारी 
करृषपापू्णं पतति हमक इन्त फल प्रदान करती हई बढाव, उसी प्रकार जसे 
मेष, जछ द्वारः वकस्मत्तियों को बढाता । तुम्‌ स्वयं बुद्धिमान एवः निवासं 
दाता हो, हुम, अपनी बही ह्ृष्रवूर्णं वृद्धि दौ तथा संवकरा कल्याण करने 
वाली वर्धि से सुशोभित करो ॥ ९ ॥ [२ 


५८ सूक्त 

{ कऋपि--विष्यामित्रः । देवता-अपित्नौः । छत्द-निष्टम्‌, पणितः } 
धेनुः परत्वस्य काम्यं दुहानान्तः पूत्रष्चरति दक्षिणायाः । 
आ द्योतनि वहति शुभ्रयामोपसः स्तोमौ अदिवनाचजीगः ।।१ 
सुयुप्वहेन्ति प्रति वामूतिनो्वा भवन्ति पितरेव मेधाः । 
जरेथामस्म्ि परेर्मनोपां युवो रवश्चक्ृमा यातमर्वाक्‌ ॥प 
सयुगिमिर्श्ेः सुदता रथेन दस्ाविमं ग्यृगुतं श्टोक पदे: । 
मद्वां प्र्मव्ति गमिष्ठाहूविमासो श्रषिविना पुराजाः ३ 
आ मन्येथामा गतं कच्चिद वं विद्वे जनासो अदिवना हृवन्ते | 
दभा दहिवां गोक्रजीका मधुनि प्रमितो न ददुरुसतौ अपरे 1४ 
तिरः पुरू चिदश्विना रजस्या द्खपो कां मधवाना जनेषु । 
एर यातं पथिनिदेववानेद॑लानिमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥५।३ 


प्राचीन भरित के निमित्त उपा रत्नि की समाक्षि पर गोष ल्परश 
कीवृ्दोकौ दुदी दै) फिर उवारपुत्र भास्कर उसके वीच धूमते दै । उज्ज्वलं 
भरकाञ्च म युक्त दिन प्व्फो प्रकाक्षदेने वत्ति सूर्यं को चुमता है} सूर्भोदयं 
से पू ही अश्विनीुमार्‌ का स्तत्रन करने वलि तत्पर होते है 1१ द 
अदिवनीकुमारो ! उत्तम, श्रेष्ठ तथा सत्य ूप रथ द्वारा तुमको यक्ञमे कनिके 
कए दौ धो युते ह। तापिता की ओर पृक जाने के समान यज्ञ 
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तुम्हारी भर जाता टै । हमारे निकटस्य दैत्यो ओर्‌ दष्क्मिों को हमरे दुर 
हटाओ । हेम तुम्हारे किष हृव्य प्रदान करते है । तुम दोनौं शह भाओ ॥ २॥ 
हि अस्विनीकुमारो 1 विव चक्र वालि सुन्दर रथ सें सुधोगित घोड़ों को जोड 
भीर्‌ उस पर चकर यहा आओ । हृमस्लोग तुम दोनों का स्तोत्र उच्चारण 
करते है, उषे आकरसुनो तथाद्ग वात्र प्ररभी ध्यान दौ छि प्राचीन 
यृद्धिमानों ने क्या क्या स्तुति कौ । तुम दोनों उन्दींके अनुरठ चो \3३॥ 
हि अदिवनीकूमाये ! वृष दोनो को सभी आदरपूर्वकर वलते ह । उनक्रे भाह्वुन 
पर ध्यान देकर अपने अश्वो सहित यज्ञ मे परधासे।वे तुम्हारे निमित्त भित्र 
के समान प्रपन्रताप्रद दुग्धादि घे मिधित दृव्यप्रदान करते ह! उषा के 
पश्चातु आदित्यदेव उद्ितिहो रह 1 भतः ज्नीच्रही यहाँ पारो ॥४॥ दह 
अभ्वियो { तुम दोनोंकी वाणीक्लवणछोको कोप्राप्त हो । नुम्हारी बागी सभौ 
स्टोको दूर करे । तुमरोनों विषटवनों के म्णा सेद लोक मे थागमनं 
करो) तुमङ्नरगोंका षंहारकसे म समर्थदो। इस मधुर रसरसे पूर्ण 
पृष्टकिरक घोम को तुम्हारे निमित्त ही परावो निचोडृक्र स्वा गपा 
है ॥५॥ [३] 


पुराणमोकः मख्य चिव" वां धुरवोर्नया द्रविणं जह्वान्याय्‌ । 
पुनः कृण्वानः सदया किवानि मध्वा मदेन सह्‌ त्रु समान: ॥६ 
अशिना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्धिदच सजोपसा युवाना । 
नासत्या तिरोअह्लच शुपाणा सोमं पिवेतमद्धिधा सुदल ७ 
अश्विना परि वापिषः पुरूचोरीयुर्गीमियतमाना अमृध्राः । 
स्थोह्‌ वामृतजा द्विशतः परि द्यावाधृथिवी याति सद्यः ॥५ 
अश्विना मधुपृत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा मतं दुयेणे । 
स्थोहंवां भूरि वषः करिक्त्सुतातो निष्कृतमागमिष्ठः 1२1४ 
है यदिननीकूमासे तुम्हारी भिता प्राचीन शौर सथको आवश्यक 
तथा भद्खलक्रारी है । तुम दोनों सवका तैतृष्व करने कलि हो । तुम दोनोका 
ज्ञान जन्हु कुठ वालों कै लिए कल्याणकरारीहौ। तुम दोनी के मन्त्री भावका 
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गुख हम वारग्व्रार प्राप करै । प्रपनस्तता उत्पन्न करसे वसि सौम का 
पानरतेहुषूहमभी वम दोनोंकेसावबीघ्रही वष्टिको ग्राप्त करे॥६॥ 
हे अदिवनीकरुमारो ! घुमसभी उनयृक्त सापर््वो से युक्त हो 1 तुम भ्रिध्यात्व 
रहित, सतव, यका तथा शोभनीय धनो के देने बि हो। वादु, तथा 
निम्र छे नियुक्त अद्वये पृक्त हृष्‌ ( यहां भाकर } अक्लप गुण वलि, 
सयोग वीत मे श्म्यासी तुम दोगोहीद्िनिके प्रकामं सोम पन करो ॥७॥ 
टे अस्िनीकरुमारो । यह वरणप्त हव्य तुमको प्राप्त होता । कर्मी में चतुर 
ततथा पाप-रहधिि स्नुल करने घलि उत्तम स्तोवों द्वारा चुम दोनो फी पूजा 
कस्ते स्तुनकरन वालि उपासन हारा आक्परिन परिधा ग्वा जलदायक 
र्थ अको गौर्‌ पृथिनीके वीचचल्ता हैत ।। हु अदविनीकुपारो ! बह 
भत्वन्त मधुर रस तया दुग्धादि सै सिधित सोम प्ररतुत दै, उसे पीञो । ठम 
दोन्तैकाघनदेनै वाला भंष्टर्थसोम शुध कर्मे वाले वजमान कै भुक्लौभित 
यर में बारम्बार पटुःचता ६1 € ++ {४ 


५६ सूतं 
{ ऋषि-विष्वामित्रः। देवता-पित्रः छन्द-व्िष्टरप्‌, पितः, गायत्री } 


मित्रो जनास्यतियति व्रूवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्रः छृष्टीरनिमिपामि चष्ट भित्राय हव्यं घृतवज्जुटौत ९ 
प्रस मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वल्यस्त अदिव्य शिक्षति व्रतेन 1 
नं हन्यते न जोयते स्वोतो सैन्॑हो जषनोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२ 
अनमीवास इया मदन्तो मिलज्ञनो वरिमन्ना पृथिव्याः । 
आदियस्य ब्रतमुपक्लियन्तो वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम ॥३ 
अयंसिघ्रौ नमस्यः मुदोवो राजा कषतर अजनिष्ट वैधः 1 

तस्य वगर सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम 1 

महा जादित्यौ नमसोपयद्यौ यातयज्जनो गुरते सुदोवः 1 
तस्मा एततत्पर्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविस जुहोत ॥५।५ 
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देवपण पि होने पर सम्पूणं रहार कौ एति अदि कर्मो मप्रेसि 
करते ६ै। वर्पाद्रारा अन्नादिको उल्पत्न करने वाले सिच देवता पृथिवी 
जोर आकलदोनौीं को धारण करते बि हवे चित्र देवता कर्म वलि 
व्यवतियों कोस्ब कारके भनुग्रहुकी दृष्टि दते है । उन मित्रदेवके 
निमित्त धृतव्रत हेयियदे॥१॥द ज्व! वृष्ट मित्रके सहितो 
श्यन्ति हवया देतह, वहु अन्नो कास्वमीहे। जो मनृप्यवुम्हारी रक्षा 
प्राप्त कर चेत्र ई, उसकी हि कोई नदीं ऊर सक्ता । तुम्हारे नमित्त जनौ 
मनूष्य हनि देता, उसके निकट पाप कमी नदीं अता ॥२॥) ह मिन। 
हून सपो से कते । भन्न प्र्विद्रास पुष्ट । दय विस्तृत प्रथिवी परह 
भपनी ंषों को सफ़ीड़कर (जनु के वलदढ हृषु ) आदित्य के व्रतक् 
पालन करते ह । ने भादि हमारे प्रति अपनो प्याबुद्धि रसे ॥३॥यद्‌ 
आदिय गुन्दर्‌ अवाक्च वलि, वल मेवद हर्‌, स्वको उसमत्न करये वात, 
स्फ स्थाम त्था नमस्कार करनेके पण्य । दनक प्रादरभावि पर्‌ यज्ञ 
कमं होते । हम यजमान इधफी कृषा तथा संगस्कारी बात्सत्य मावको 
भ्राप्त फर ॥४॥ उन महद्‌ सोगाके प्रवृत्तं क आदित्व फी नमरछरींते 
सवतं पूजा फनी चादिए 1 स्तुति कटने वातौ सेवे आदित्य अत्यन्त प्रसन्न 
होते दै। हं स्तोताभौ { मित्र देवता स्तुत्तिके पात्र, उनके निमित्त प्रीति 
दायक हविर्या अग्नि भें डालो ॥५॥ । ५। 
मित्रस्य च्पणीधृतोऽयो देवस्य सानक्षि । य्न चित्रश्रवस्तमम्‌ 1६ 
अभियो भिना दिवं मित्रो वभव सप्रथाः । 
अभि श्रतोभिः पृथिवीम्‌ ॥७ 
मित्राय प्च येमिरे जना अभिष्टिकलनतने 

स देवात्विस्वान्विभति (म 

मित्रो देवेष््रायूपु जनाय बृक्त्वाहिपे । इष द्रप्टत्रता अक ।६।६ 

वर्पाके द्वारा मनुष्योकौ धारण करते वाते मिव देषता का विचित्र 
अन्तादि धन कीति भीर ज्ञान गुक्त होकर स्म के धिर सेवन केके योगय 
यथासुल देने वाख हो ॥६॥ भित्र देवता ने अपनी महत्ता से भाक 
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को वसीत कियाद, उन्हने भयते कमौ द्वारा भत्यन्तं यशस्वी होकर पथिकी 
को सवके सेवनं करने वाते मन्न ते युक्त किया ॥७॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्व, शूद्र तथा निषाद यहूर्पाचों वणं शवुओों की जीतने की क्षमता वेति 
मित्र देवता के प्रति सम्मान प्रदक्षितकरे । ये मित्र अपने रवप द्रादहौ 
सष देवताओं का पोपणकरते हँ।॥८॥ जो व्यनित्त विद्वानों देवताओं एवं 
अन्य मनप्योमें कुश्च फोकोटकर छातादै, मित्र ठेकता उसके लि मद्धल- 
कारी अन्न प्रदान करतें \ 8 ॥ | \} 


६० सक्त 
{ ऋधवि--विन्वानित्ः । देवतता-- ऋभवः ? छन्द~जमती } 


रेह वो मनसा बन्धुता नर उशिजो जण्सुरमि तानि वेदसा । 
याभिर्मायाभिः प्रतिङतिवपैतः सौधन्वना यज्ञियं भागमानभ ।॥९ 
यामिः शवीभिश्चमसां अशत यथ! धिया गह्मरिणीत चर्मा + 
येन हरी मनसा निस्तक्षतत तेन देवत्वमूमवः समानश ॥२ 

द्धस्य सख्यपृभयः समानश मैनोनंपा्ी अपसो दधन्विरे । 
सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वो शमीभिः सुकृतः सुषत्यया ॥२ 
हद्रण याथ सरथं सुते सचां जथो वशानां भवथा सहु धिया । 

न वःप्रतिम सुकृतानि वाधतः सौधन्वना ऋमदो कीर्याशि च ४ 
दद्र ऋभुभिवाजवद्भिः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्त्वा गभस्त्योः । 
धियेपितो मधबन्दालुपो गृहै सौधन्वनेभिः सहु मस्स्व नृभिः] 
दद्र ऋुमान्वाजवान्मसस्सवेहं नोऽस्मिन्स्वने शच्या पुरुष्टुत । 
दमानि तुभ्यं स्वसराशि येमिरे व्रता देवानां मनुष्व धर्मभिः ॥६ 
इद्र ऋभुमिर्वाजिधिर्वाजयक्निह स्तोमं जरितुरूष थाहि यज्ञियम्‌ । 
दतं केतेभिरिषिरेधिरायवे सदस्नरीथो अध्वरस्य होमनि 11.1७ 


दे छऋभुभो ! वु्हारे देशव, कमं मौर प्तामथ्यं को सभी जानत हु । 
दे मनुष्यो | वम पुधन्वा के वंशज दहो, तुम अपने छिस कमं द्वारा शत्रुम 
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को हराने में उपयुक्त तथा विश्षिष्ट तेज से युक्त होकर उम-भाग फो प्राप्त करते 
हो, उषं सव कमं कोतुभ षच्छाकरतेही जानतेतेदहो ॥१¶॥ है ऋषभो | 
नुमने भवनी जि शक्ति से चमकत का विभाजनं क्िाधा, जिस दधि कौ 
दाक्तिसेतुमने गौ फै शरीरम चर्म जोडा थां तथा क्जिस ज्ञानं से तुमने इन्द्र 
के दोनौं घोहकीरननाकी थी, भपने उन्हीं सव कमो हास तुम्‌ य॒ज्ञ-भाय 
कै अधिकारो होकर देवत्व प्राप्त कर भके।!२॥ मनुष्योंके वंशज ऋभुबोंने 
य्नादि कमो हासा ष का मत्री भाव प्राप्त किना । पते मरणधर्मा होते 
हुए भीवेदृन््रकी मित्र्तापरे सरीर मं पाणयूक्त रुदते हँ । पुष्यक्रमं कर 
वाति यह सून्या फे पुत्र क्म के बल से गविनास्ी पदप्रापत क्िहृषु है॥ २॥ 
दे कऋमुभो! तुम दृन््रफे साथ कही रथ प्रच्छ्‌ कर्‌ सोम तिद करने वलि 
स्वानमें चाओ 1 फिर मनुर्प्यो के स्तो्रो को स्वीकार करो है सुधन्वा के 
पत्रो ! तुम भभूत की शक्ति को वहुने करे वक्ति हो। तुम्हरे श्रेष्ठ कर्मोको 
कोई रोक नहीं सकता । है छभ्‌गण ! तुम्हारी कक्ति का सामना करते भे 
कोद गी समथ नटी ह ॥ है दन ! जंते सूयं वेगी तथा तेजस्विनी 
रदिमयो को पष्ट कर्ता है, वमे ही दुम परथिषी कौ वलवान्‌ भौर क्ञानीजनों 
से पृष्टक्ये ) हैदर ! तुम ऋभूर्मौके सहति सोम पानकरो भौर स्तुतियों 
दारा आहूत हए तुम यजमान के धर मे सौधन्व के पाथ सोप्र पनि क्स्ते 
हुए आनन्द का कामप्रा्तिक्रो ॥५॥ दे द { तुम वहतो कै द्वस 
स्तुस्य हो 1 बरुम इन्द्राणां सदत तथा ऋभु से पक्त होकर हमारे तीसरे 
सनन मे आनन्द प्रात करो । है हृद { दिन कै तीनों सवनो मँ यद्‌ सवन 
तुम्हारे सोमपानि के किए निग्चित है । वते देवताओं के समर प्रतो भीरं 
मनुष्यों के सव कर्मौद्वारा पमी दिन तुम्हारी पूना कै ल्द प्रैषं ६॥ 
हे द ! स्मुमि करने वों के किए अन्न-सम्पादन करते हए बलवान्‌ 
्रभ्‌.भम सदत स्तोता कौ स्ुतिवौं के प्रति हस यज्ञ मे पधारो । बतंष्यक 
कुक र्वो के द्वारा मख्दृगण भी यभपान के सहु, हिसा रहित यज्ञम 


आमन करे' ।॥ ७ ॥ 
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{ ऋपि-विदवापित्रः । देवता-उषाः । छण्द-- त्रिष्टुप्‌, परि 
उपो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम जुषस्व गृणतो मघोनि 
पुरारी देय युवतिः पुरन्थिरनु व्रत" चरसि विश्वनारे 1\१ 
उपो दैन्यमर्त्था वि भाहि चन्रथा सूनृतां ईरथन्ते । 
आं त्वा वहुन्तु सुयमासो अदेवा हिरण्यवर्णा पृधुपाजसौ ये ॥ 
उपः प्रतीची भुवनानि विश्वौरध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः । 
समानमधं चरणीयमान। चक्रमिव नव्यस्या वनरृत्स्व ।.३ 
मव स्यूमेव विन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पतनी } 
स्वर्जनन्ती घुभगा रुद॑सा अन्ताः पप्रथ आ पृथिव्याः ॥ ; 
अच्छा वो देवीमूषस विभातीं प्र वौ भरध्धं नमसा सुवकिःरः 
ऊध्व मधुधा दियि पाजो अघ्नत रोचना सश्च रण्वसन्हक्‌ । 
ऋतावरी दिवो अकं खोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्यात्त। 
अआएयतीमगन उपसं विभातीं कासमेषपि द्रेकिण भिक्षमाणः।\ 
बर्तस्य बुध्न उषसाभिपण्यद्टृषा मही रोदसी आ विवेश 1 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन््रव भानुः वि दये पुरङ्गा ध 


है उधा! तुम धर्नश्वयं ओर अन्न कालीहे । तुम घ्रे 
होकर स्तुलि करे वानि कै स्तोचको स्वीकार कयो । तुम सभीषे 
करम योग्यो । भतः प्रचीनकाखीत युवती के समान सुञ्ोमि 
से स्तो षे यृक्त होकर यज्ञानुष्ठानं फे निमित्त शीध्रं आभो ॥ १ 
तुम मर्ण से मक्त हो । तुम्दारा रथ स्क्णयुक्त है) तुम स 
व्तनों का उचारण करम वाली । तुम सूरं किरणों इं 
शोभायमान होती हो । अषण-व्णः बले बलवान्‌ अश्व सरल्तासे 
परै जुहते है । वे वुम्ह जाहूत करे ।२॥ दै उपै ! तुम सम्पूण 
प्राधियोंके सामने भती हो । तुम मस्ण धमं से र्हितत्रथासूः 
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दैने वाली, समाति साग म चलती हृद उता गमन करती हो । तुम 
सूकरे रथकेअद्धुमे समान डारम्कर उप मि पर्‌ चलो ।३॥कस्नके 
समान दके बके घोर अन्धकार कोनाक कने ताकी, घन से षृक्तं उष 
सूय कीप्त्नीकै रूप मे ममन करती है, वह मल्यन्त सौगग्यशालिनी भौर 
सकर्णा की साधिक्तादै। वही उषा भाकङ्ञ भीर पृथिवौ की सीम गे प्रम 
लित होतीहै॥४।१ दहे स्तुति करने कठो ! वुम्हारे सामने सु्ोभिन उक 
भ्यक्ष होती दँ । तुम नमस्प्रारु्क उपरी स्तुतिकये । उन स्तुतिं को पुष्ट 
कमे वाली उदा भागाश्च के उद्नत तेत कनो धारण करती है। बेह उपा भल्पम्त 
सुब्दर, सुशोभित तथा तेजस्विनी §॥ ५॥ उष स्स्थसे गुत्त उपा को मकरा 
कै तेजकूपसे प्रकट होने परसपर जानते ह । ह्‌ उका धनैश्वद है गौर 
अनेकं भरक्रार मे आकाशपृविवो मे व्य्ठहोत्नी है । ह अम्ने ! उपा तुम्हरे 
सामने भतीदै।। तुम उपप हिविकी याचना करो हृ सुखकारी घनो कफो 
पत्तिहौ।) ६॥ आदित्यै वृष्टि द्रास जछको पिर्ते दै । वे सत्ययं दिनि 
केमार्म्भमे उपा को भेज कर लाकाश-पृथिवी के मध्य प्रविष्ट होते ह । 
फिर वह मल्यत पदहुष्व बादी उषा पित्रावषण कौ प्रभाकेस्ूष प्रकट हीक्रर 
मूवर्णं के सपान अपनी प्रदीक्षि को ससारमें फठतीहै।७॥ [| 
६२ सूक्त 


{ ऋषि विदय पितः, । निदवरोपित्रो समदना 1 देवता--दुद्रापरणौ 
आदि। छद--त्रिष्टु., गायत्री} 

माड वां भूमयो मन्थमान। युवावते न तुज्या अभवन्‌ । 
कव व्यदिन्द्रावद्णा यशो वां येन स्मा सिन भरथः सखिभ्यः ॥१ 
अयमु वां पुहतमो र्यी वरञ्छ्रवेत्तेममयसे जोहवीति । 
सजोषाविन्द्रावरुणा मरद्धिदिव। पृथिव्या श्यणुतं हवं मे १२ 
अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसु ष्यादस्मे रथिर्मरतः सर्वेवीरः1 
अस्मान्वह्त्ीः शरणं रवन्त्वस्मान्होत्र भारती दक्षिमानिः ।1 
वृहस्पते ज्‌षस्य नौ हम्यानि विदवदेव्य 1 रास्व रलानि दाशुषे 1 
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लुचिमकै ष हस्पतिमध्वरेपु नमस्यते । अनाम्योज आ चके ॥ ५।६ 

है इन्द्रवरुण ! सप्नको हके वाले भन्थकार के समान सव को 
वक्तीभूत करने वाने तुम दोनीं की भ्रमणज्षीखा क्रियाः जनी जातीहँ। वे 
क्रिया तुम्हरे पाको के त्मम के लिए हँ तथा शकरूमोंह्वारा किकी प्रकार 
भी नक्षफेयोग्यनहींहै । ह इन्द्रावण } वृम्दारा बद्र यज्ञ रीर तेज कर्ह 
है भिसके द्वारा तुम मित्रों के निमित्त अन्त ओर न की वृद्धि कसते हो ॥ १॥ 
ह दृरावस्ण | धन कौं इच्छा करै वे यद्‌ साधक तुप दोनों को मन्न 
प्राप्ति के निमित्त वलति द। मनो ।[ आक्राज्ञ भौर पृथिवौ सेतत हए 
तुम मेरे स्तोत्र कोंमुनो।२॥ हे इन्धावर्ण | हम्ठो वह्‌ अक्ौकरिक देय 
प्रातहो । दै मनो ! पको सब वरो गे युक्त मवण, रतल्ल तथा मवावि धनं 
प्रपत हो तुम्हारी सङ्‌ मेन जयने गवरूनालक साधनों तथा कस्व्ास्नो दारा 
हमा रक्षाकरे | सुव क्रा पालन करते वारी प्रदान्‌ करमै योग्य बाणी उद्रार 
वचनो दारा हमारा पोत्र करे ।॥३॥ दै वदस्मे ! नुम सव सज्जनोंका 
दिते के दाहि हो । हुमरि द्वास दिए जानी बलो हति को स्वीकार करो । 
ह्विदाता यजमान को श्र तवा स्मरमीय धन प्रदान करो ॥४।) द ऋत्वि । 
तुस श्रेष्ट स्तोग्रो दरा वृहस्पति को यन्नादिमुपकर्मो के अवसे पर नमस्कार 
हास पूजो। मे उन्तेहौ, शत्र हारा कभी भीन भका भा सकने वनि 
परक्रम फी याचना करता) ५१ [ ६। 


गव भनया म स्वं युषो कीवर्पा करते मेँ समर्थ, सब से सरार 
छृपम' चर्षणीनां विश्वरू्पमदाभ्यम्‌ । वृहस्पति वरेण्यम्‌ ।द६ 
द्यं ते पूतने मुष्टुतिदे च नव्यसी । अस्माभिस्तुभ्यं शास्यते ॥७ 
तां जुपस्व निर मम वाजयन्तीमवा वियम्‌ 1 बूयूरिव योषणाम्‌ ॥८ 
यौ विद्वाभिं विपश्यति भुवना स॒ च परयति 1 
सनः पूषाविता मुवतु ॥।& 
तत्सवितुवरेण्यं भमो देवस्य धीमहि । 
धिप्रोयोनःप्रचोदत्रात्‌ ॥ १०1 १० 
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पनि के योग्य, किमीकेद्धास भी दत्नित न होने चले, वल्वानु, सपर्‌ 
अनुग्रह करे ताले, शष्ठ मा पर प्रेरण करते वलि वृहस्पति सभी पदार्थोके 
जानने दते है । उनको नमस्कार करो।६॥ हे पूषव्‌ ! तुम श्व प्रकारसे 
ग्रकालमाय्‌ तवा परव्यक सुखकी वर्पाकलेमे सम्रथंहौ। तुगहास यह्‌ भत्यन्त 
नवीन स्तोत्र सदा हौ स्तुति करते के योग्य दै! दस श्रेष्ठ स्तुति शौ देम 
तुम्हारे प्रति सदेव उच्वारण करते रहै ॥७॥ पस्नीकी कामना करने वाला 
युर्प जते पुटि चाहने वष्छी स्मणीको प्र पनर्वक स्वीकार कसादहै, वैतेही 
है प्रणव ! मेरी उद ज्ञानमय तथा सत्यापट्य को जानने की याभी ओर 
शष्ठ घारणावती, मन्वरमय बुद्धि को प्रोम-मावना पूर्वक स्वीकार करो ॥<॥1 
जो पूपा सथो को समानस्पसे देखते हँ तवा सव लोक्रो कौ विविध 
हृषटिरोण से देखते ई, कहं हमारे पोप तणा पव प्रकारसे रक्षा करे वलि 
हो ॥&॥ जो सतितदेव हमा वृद्धियों को सम्म्गहै भरित करतेर्है 
उन पूणं तेजस्वी, सवं प्रकाशक, सर्थंदाता, सर्वलष्टा परमेश्वर फे उस अद्भत, 
सर्वश्र्, पापों का नाल करने वति तेज को धारण करते दए उषी काध्यन 
करे' ॥ १०॥ 


देवध्य पवितुवैयं वाजयन्तः पुर्या । भगस्य सतिमीरहे ॥१९ 
देवं नरः सवितारं विध्रा यज: सुद्ृक्तिभिः। नमस्यन्ति धियेषिताः ॥१२ 
सोमो जिगाति मातूतिद्‌ देवानामेति निष्टृतम्‌ । 

धस्य योनिमासदम्‌ ॥१३ 
सोपो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्यदे च पशवे § अनमीवा दइपस्करत्‌ १४ 
अस्माफभायूवेधयन्नभिमातीः सहमानः । सोमः सपस्थमाप्तदनु 1११ 
आनो भितराव्रष्णा पततगेब्युतिमुधतम्‌ । मध्वा रजासि सूक्रतु १६ 
उर्शंसा नमौद्रधा महवा दक्षस्य राजयः । द्राविठाभिः शुचिव्रता 114७ 
गुणाना जमदग्निना योनावृत्तस्य सीदतम्‌ । पतिं सोममृतावृधा ।1१०।११ 


हेम सवं प्रकारक, तेजोमय, सव ददवर्थो को देने वलि सब के भजमे 
योग्य, कत्यागस्ष, युखङारी सपितादेव की दान-वद्धि की भन्न, वक भौर धन 
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कौ कामना करते हृष्‌, धारण साम्यं पे युक्त स्तुति द्वारा, याचना करते 
है ॥ ११॥ मेवावौजन ध्र कर्मानं प्रेरित करम बाली बृद्धि की रणामे 
दोषों का समूल नादा करे मे समथ गाद उतम कमो से सर्व प्रह्नघकः 
सरव्ररक सथा रमिता पविदरदिव की नमसकार पूजा करते हँ ॥ १२ ॥ सीम 
शानीजना कौ प्रस॑मावो प्राति करता हश उनके तवं स्ाधन-पम्यत कर्मो के 
कारण उनके अथक प्रानो कर्ता है। वह्‌ अत्यन्त पृ्ट-मुख बीर सत्यक 
याश्रयस बरज्ञ-स्यन को जा ह ॥१३॥ दह सोम हिम दो पवि यले 
सनु के निमित्त, चया चार पाविवान पघुर्जी कै निमित्त गी, रोग-रहित, 
स्कस्ध्यप्रर अर््नौको उत्त करनेमे दमे द्री ॥ १४॥ वह सोम द्मारौ 
मगुकी वृद्धि ररत दुजातथादेहके सभो गेषौ को शप्‌, कै समान नष्ट 
करता दुभा हमारे यज स्थानमें दम शाय यार निवास करे ॥ १५ ह 
मिवविल्ण { वुमरदोनों हमरे नीचं धं कर्मा कौ कसते हए, उततम 
भाव्ररणो द्वारा, सानु मधुर वचनो य लोभन को सयौ अथवा पृथिप्रीको 
मधुर रद्द सिक्ाकरो ॥ {६॥ दु भित्ात्रस्ण } तुम दीनौ अत्यन्त युद्ध 
आचरण बरने बिष्ट । तुम प्रथस्न स्तृनिरथो से यक्त नमस्ारर्वर पूजन 
करिए जति दृष्‌ बद्धिको प्रि हप्र हौ। नुम अपनी अत्यन्त पम्पा युक्त 
शक्ति तथा बल ओर्‌ जानिके महान्‌ सामध्यं से सुशोभित गरौ ।। १७।' टै 
मित्रवर ! तुम प्रज्वलति अनि के सान सत्य को प्रश्रित करन बलि 
भान के उदा उपदेश करते हृषु अन्ने पर्ण हए घर्‌ के समन विराजवान 
हनो । तुम दोनों नित्य सेवन परने योग्य रत्य फ़ वलते वृद्धि को प्रा्तहोने 
हर धरे सोमरस कः पाति कगे ॥ १८ ॥ ; ११) 


॥ त्रतीय मण्डलम्‌ सग(सम्‌ ॥ 


€ 
॥ अथ चतुधं प्रश्डलम्‌ ॥ 
¶१ सूक्त 
{ ऋषपि--पामदेकः 1 देतरा-- अग्निः बभनर्वा वर्णदस । छमव-- 
प्रित, तिष्टत } 
त्यां ह्यग्ने सदिःपमन्थवो देवासो देवमत भ्येरिर इति क्रत्वा स्थेरिरे 1 
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यम्यं यजत मत्येप्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं पिश्वमादेवं जनत 
प्रचेतसम्‌ ॥१ 

स भ्रातरं वरुणकरन आ वघृस्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनतं 

ज्ये यज्ञवनसम्‌ । 
ऋतावानसीदित्यं चर्धणीधृदं राजानं चपैणीधृतम्‌ ॥२ 
सवे सखायमभ्या ववृह्स्वाशु' न चक्र रथ्येव रद्यास्मभ्य दस्म दद्या । 
अने मृ्रीकं व्रष्टौ सचा विदो मस्य विदवमानृषु 1 
तोक्राय तुजे युशचान श कृध्यस्मभ्यं दस्म शं एधि ।३ 
स्वंनोअमने वरणस्य विद्वान्देवस्य हेढोऽव यािरीषएठाः 1 
यजिष्ठो वद्धतयः रोशुनानो विश्वा ह पायि ध्र मृपूग्तरस्मत्‌ 1४ 
सत्वं नो अग्नेऽवमो भवोती वेदिष्ठो अस्या उपसो च्यषटौ । 
अव यक्ष्व नौ वस्मं ररणो वहि मृ्ठीक सुह्यो न एवि ॥%१२ 


ह जभते | सूम शरकाश्चपान हो । वेपते चलप टौ । शश्र, फो विय 
करने कौ पच्छा वति सपा ते वृत्त देवता तुष्ट पृ े निमित्त प्राणे कस 
दै । यजमान वुष्हारी स्तुति कते हृएु आकपित कटो है} तुष अविना, 
प्रकाशमान ओौर अत्यन्त ज्ञानी हो । मनुष्यो कौ यज्ञकर्म के निमित्त प्रस 
करने फे लिप्‌ देवतार्थो ने तुम प्रकट फिया। तुम परमो के साता कौ सवर णो 
भ प्रव्यक्न द्हुमे फे ्तिए देवता ते वृम्डारी उत्पत्ति की है ॥१॥ ह भम | 
वरण तुम्हारे भ्ठ । वे हवि के पत्रि, यज्ञ का उपभोग करने वाले, जलं 
याल, परल सित, अध्तिके पुत्रै! वे जलवृ द्रा मनुष्यं कौ धार 
करने विह) वे सुन्दर परजा वनि एवं लोभनीष ह| दन वकण को स्मृति 
करते बालौ फे सामने लाभो ॥२॥ हे मे| तुप मित्र-भाव सेयृक्तहो। 
संते गभनोपयुक्त रथम सुते दो घोडे जल्दी चलते वे प्य को लक्ष्य प्र 
पष्ट द, वैरे हौ दुम शपे पित्र वस्ण को हमारे प्स पर्हवामौ । है 
मने । वुहूरि सेम घ करण ते सुलायक हयिवां प्रत कौ है त्रा अल्यन्त 
तिनस्मी पमरसतोफे चदि भी सुषदाधक हन्य-अ्जन क्िाहै। दमभे | तुम 


५७० [ ४०२ भ०४। ० १३ 


हमार समान को सुख दा ओ हमरो कट्पाण प्रदान करौ 1१३॥ है जने | 
तुम सं कर्मो के ता हो । प्रकितान वरुण को हमारे प्रति क्रोधितने दहने 
दो । वृमयञ्च करे वालौतेंश्रे्, हुषो कै वहून कस्ने वाक्ते नौर्‌ भत्यन्त 
भरक्शमानहौो । चुमहृर प्रकार के पोसन हमारी रक्षा करो॥४॥ दह 
अण्न | रक्षण कमो दारा हमारे भरसयन्त समीप होमो! उवा की समाति प्र्‌, 
भरातः वेला ये यज्ञि कर्मो कौ पिद्धि के निमित्त हूमारे अल्यन्त निकट अभ । 
हमारे निभित्तजलसे टोने के रोगों को द्विम दी न्ट करदो! तुम 
यजमानो को अभी क्कदेनेहो। इव पुषटिगरद हेषि का रेवन कंरो। हम 
तुम्ह भने प्रकार हू कस्ते हु! दुष हमारे निकट अजो ॥५॥ [ १२. 


भस्य धरष्ठा सुभगस्य स॒न्हष्ेवस्य चित्रतमा मल्यपु । 

शुचि धृतं त तप्मपध्यायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनीः ॥२ 

त्रिरस्य ता परमा परन्ति सत्था स्पार देवक्य जनिकान्पगनेः। 

अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः जुक्रो अर्यो रोहचानः ॥७ 

सत दूतो विदतरेदभि वष्टि सचा होता दिर्वरथो रमु्जिह्वः 
रोहिदद्मो वपुष्यो विधावा सदा रण्वः पितुमत्तीव स सत्‌ ॥न 

स चेतयन्मनुषो यक्तवरन्धुः प्रतं मह्या रशनया नयन्ति । 

संकषेत्यस्य दुर्यासु साधन्देमो मतस्य सथनित्वमाप ॥४ 

सतूनो अभनिनर्नयतु प्रजानत्रच्छा सतनं देवभक्त यदस्य 1 

धिया यद्विश्वे अमृता अक्कण्वन्ौप्पिता जनिता सत्यपुक्षन्‌ ॥१०।१३ 


श्र, देकतयेवात्‌ अग्नि की, मनुष्यों के मध्य अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
शद्धे भमुग्हदृिहो। जते दूषकी इच्छा बि मनुष्य कोमौ का पवित्र 
दूध धनो से मिक कर्‌ उष्णही ध्रप्त होता, जेस गौ-दान की भमिापरा 
वापे को देनि स्पृहणीय होता दै, वैके अस्विका तेज भी गाय के समान 
पोपण-वोग्य एवं सयृहूषीय हेता है ।॥ ६॥ अग्नि के तीन क्प अभिनि, वायु 
भौर सूर्य प्रसिद्ध एदं श्रं ह । अनन्त आकाशम अपन तैजसे व्या, सवके 
शुद्ध करने बालि, प्रकाश ते ग्क्त ओर अत्यन्त तेजस्यो अग्नि हमारे यन्नको 
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५७१ 
प्राप्तहों॥७॥ ये मधन, देवताओं कै मुमि या 
कमनीय उ्वाखाभौं वाले सभौ सनो के प्रता रोय चा कमना करते है । 
सुन्दर भ्व वाले, प्रदी, अग्नि अन्न न मम्भ धक समान जन ् 
है॥८॥ अगिन स्ज्ञमेव्यात्त होति 1 वे वन्न वका वाचि र ि 
को जत दै भष्वयुगण उन्हे उसगयररा यश्च २२ स्थापित कास) 
वे मवभानो काजी मिद्ध करते दुष्‌ उनम पनाद न्दो कायमान 
अग्नि घन-सम्पर्म्नों के साध निवाप करते 2॥ < ॥ {म॒ रमणीय रेश्वयं क 
स्तुति करने वाले भग्ते है. अग्नि का यहे पर्यये मरे सामन्ते आवे } 
अविनाशी देवताओं नेजगिनिको यज्ञ केः चिपिष रत वद्मा है । अक्का 
उनके पालक बिता स्पा अच्चय द्टोगपूदि त अदिं व उप्र सत्य 
भूत भग्निको सींचते ह ॥ १० ॥ † १.1 
स जायत प्रवमः पस्त्यासु महो ब्रु रयन स्वयोनौ 1 
अपादशोर्षा गुहमानो अन्तायोगुखाना नवनन न्धं ॥ ११ 
प्र शधं आतं प्रथमं विपन्याँं ऋतस्य यौना मुतनस्य नीद्धे । 
स्पार्हो युवा वुष्यौ विमावा प्प धियाग्रोऽयनगन्य कृगो ॥ १२ 
अस्माकमत्र पितरो मनुष्या जि घ्र दद 7मादुपागाः 1 
अवपन्न नाः सृदुधा वम्र अन्तस्दुल्ा आजन्म पवनाः 1 १३ 
ते मरँजत दहवासो अद्धि तदैपासन्ये ललिता वि त्‌।चन्‌ । 
पश्यन्त्रासो अभि कारमर्चान्विदन्त ज्योनिश्यदुवन्त्‌ पाभिः 1 १४ 
ते गव्यता मनसा हृध्नमून्धं गा मयान रिषन नमद्विम्‌ । 
हहं नरो वचसा दैञमेन व्रजं गौोमन्तमुह्धिना चिवन्रः ॥ १५1१४ 


दुत, मवं रथे वाले, 











भतिन सव्ये धेष्टह वेसं मर्य दकि मनृष्यो के ध्य चरो । 
प्रधान वष्प के समान निवास करते्न 1 च परान जन-ममूद्‌ के भवरदस्यान्‌ 
हय एवं स्व्यं चिना परव बलि दै । त्रे सथर दप स्गदनि हुए भी शिर 
्वाजितहै। मे सरके भीतद समे स्दनहै गधा जय तर्पक मेवांमे म्या हुं 
हुए भुमाकार लति &ई॥ ११॥ द अध्ने! नुम अटा के उदयन्ति श्यन | 
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मेधफे नीड रूप अन्तरिक्न भ, स्तृततियों से युत्त हुए व्याप्त रहते हो । र्वै- 
श्रेष्ठ तेज वुम्हारे पासं उपस्थिते र्हूमाहै} जो अमििदेव सवके चाहने योग्य 
संतत युवा, कमनीय एवं प्रर से युकतदै, सक्त होता उन्हीं के लिए स्तृरि्थां 
उच्यारितत करते ह ॥ १२॥ इत खोक भं हमारे पितर यज्ञसाधन के तिनित्त 
अषि के सम्मुख उपस्थित हुए । उक्हुने उपा का अश्वान मिया मौर जगि 
को उतासनाते प्रपि हई शति केद्वारा पर्व॑त की गुफाजौं भ छाए हर्‌ घोर 
अन्धकार भे से दुहते योग्य, परथस्िनी गौ्ौंको वादुर्‌ निकाला ॥ १३॥ 

दोनि पर्व॑त को तोड्ते समव अल्निकी पृजाकी । अव्य कऋषियोनेभी 
उनके कर्मों का सर्पत्र बलान क्रिया । उन पशु-रक्ना के उपाधौ का पूर्ण ज्ञान 
था! उन्दूनि अभीष्ठफल देने बाते अग्निक स्तुति द्राण देखने बारी इन्दिप 
कालछाम्र प्रम किया तथा अपनी उत्तप्‌ युद्धि द्वास यज्ञ-कर्म का साधन 
क्षिया 1 १८ 1) पूर्दजगण कर्मके करते मेंअग्रगण्यये। बे घम्निकी सवा 
कामनाकरतेथे | उन्होने यौके प्रा करनं की इच्छा से अश्यन्त इद्‌ गौं 


से भरे यशा के समान पर्वत्तको अग्नि कौ स्तुतौ ते प्रात शक्ति 
हाय घोका॥ १५१ [१४] 


ते मन्वन्त प्रथमे नाम घेनोर्तिः सप्त मातुः परमाणि विन्द्‌ । 
तञ्जानतीरध्यतुपत ब्रा आविशं वदरणीयश्चसा गौः । १६ 
नैशत्तमो एधितं रोचत चषदन्धा उसो भानुर । 

आ सूर्यो वृहुतस्ति्द्ां करु मर्तेषु पृजिना च पृश्यमू 1 १७ 
आदित्क्वा वु्रुधाना वख्यन्नादिद्रह्नं धारयन्त च्‌ भक्तम्‌ । 
विध्व विश्वा दूर्यशु देवा मित्रे धिये व्ण सत्यमस्तु ॥ श्य 
अच्छा वोचेय बु्ुचानभग्नि होतारं विदवमरसं यजिष्ठम्‌ 
शच्या अव्रृणत्न गवामन्यो म पूतं परिषिक्त मन्शौः ॥ १६ 
विखेषामदिति्ैज्ञियानां विद्ेपामतियिर्मानूषाणाम्‌ । 
अभ्निदवानामव आवृणानः सुपृद्ठीको भवतु जातवेदाः ॥ २० १५ 


दे खरे! स्तुति क्न वलि अङ्किरा अदि ऋषियों तरे ह वाणी- 
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ह्मिणी मतासन उत्पन्न स्नुतिथों फे राधन ल्प्य कफ प्रलग यार चान 
प्राप्त किया फिर सत्ता छन्दो को जाना; इफ पर्चाच्‌ इनको जनते वाली 
उ्पाकीस्तुततिफी अओौद ठव आदित्य के तेजसे यृक्त अरुण वणं बाली उपा 
का अविर्भावि हुमा) १६।। रत्नि केद्वारा उन्न अन्धकार उषा कौप्रोरणा 
से नष्ट हुमा फिर अन्तरिक्ष मँ प्रकारमानु दुभा । उपाफी जाभा प्रकट हु । 
मनुष्यों के सत्यासस्य कर्मा को दषे मे समर्थं जादि सुद पर्वत पर चद्‌ 
गए । १७ ॥। स्थं के उदिति होने पर्‌ अङ्का अदि ऋषियों ने पण्यो वे 
हारा चराई गई गौओंफो जाना तथा पीते उन्हं भते प्रकार देखा इनके 
सव स्यानं को यज्ञ-कमं से भाय प्राप्न करने कै पात्र देवता प्राप्त हए । हि 
मित्रताकौ भवना भोतःश्रोत अभ्निदैव | तुम वरण फे क्रोध को शान्त करने 
विषो । तुम्हारी पूजा करने वाने को सुन्दर एच प्रप्षददौ ।। १८।1 हे 
अगे दुम देवताओं का अआ।ह्वान करने बे, अघ्नन्त प्रदीष्ठ बलि, सतार 
का पालन करे वाके एवं सत्र की अपेश्ना अग्निक यज्ञ-कमं करने वलेहो, इम 
तुम्हार स्तवन करते ह} तुम्हारे निमित्त आहुति दैत वाचे य्जपाननतो दूध 
हते हीर नसोम कासंस्कार करतैद। वे केवल तुम्हारी पूजा करते 
ह! १६॥ अग्निदेव, यन्न फ पात्र सभी देवधाभं कौ प्रसन्न करमे वति ह।वे 
भनि सव मनुष्यो लिपु अतिथि फ समान पूजनीय है । स्तोताओं का हृव्य 
भक्षण करने वाले अम्निदेव स्तुति करने वालो को सुख्री करे ॥ २० [१५] 
२ सूक्त 
( ऋषि--कामदेवः । देवता-र्भानः। छन्डः--पेक्तिः, विष्टुप, ) 

यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा दैवो देवेष्वरत्तिनिधायि । 

होता यजिष्टो मल्ला शुचध्ये हृव्यैरगिनर्मनुष ईस्यध्यै ॥ १ 

इह्‌ त्वं सूनो सहसो नो अच आत्तो आर्तां उमर्थां अन्सरम्ने । 

दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुप्कान्वृपणः शुक्रं्च ॥ २ 

अत्या बृधस्नू रोहिता धृतस्न्‌ ऋतस्य मन्ये मनसा जव | 
अ्तरीयसे अरूपा युजानो युष्मा्च देवान्विश आ च मर्तान ।॥ ३ 
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अयणं वणं मित्रमेपामिन््राविष्णु सरतो अदिवनोत । 
स्वरवो अग्ने सुरथः सुराधाएदु वहु सू हविषे जनाय || ४ 
गोमाँ अग्नेऽविमाँ अर्ची यज्ञो वृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 
इकछावां एषो असुर प्रजावरान्दीर्धो रथिः पृथुवुध्नः सभावान्‌ ॥ ५ १६ 
अविना. अग्नि सत्य स्वह्प से मनुष्यो के मध्य रहतैैँ।जो 
भरशादामानु अग्निदेव इन्द्रादि दैयताभोंके प्ता मकर पत्रूओं फोहृराने 
वले दै, वे अग्नि देवताओं को बुल मे समथ है त्तया पवसे अधिक यत्ना 
मृ्ठान कत्तेरह। वे उत्तरवेधो पर अपनी म्रदिमा दरही प्रपीक्ठहोनेके शष 
विराजते ह) तथा हूविवहन कर्ते हए, वमानं को मौक्ष प्राप्न करानेके 
लिएुप्रक्ट हृएहै ॥1१॥ ह बलोत्मन्न अग्निदेव | तुम आज हमारे क्यंमें 
िद्धदहृए हय । तुम दशनीय हो, अपने पृष्ट, तैजस्तनी, बरी ोडोंको स्थे 
ओढ्कर देवताओं भौर मन्यो के वीच हविवाहुक बनकर दूत्य ते प्राप्तं 
होते हो ५२। हे अमे | तुम सत्य के कारणस्म हो । तै तुम्हरे दोनी 
ल रदु बले षोड की सनुत्ति कत्ता ह| वुम्हारेये धोड मनते भी अधिक 
वेम बलि है} वेअन्तं ओ" जल की वर्षा करते ह । तुम उन तेजस्वी धों 
को अप रथम जोड़कर देवताओं ओर मनुष्यों के बीच मे पधाये + ३॥ 
है अगतं | तुम्हरे घोडे, रथ एवं एष्वरयं समी प्रेष्ठ! अ्यैमा वर्ण, पित्र 
इन्द्र, विष्छु, मष्दृगण तथा दोनों अश्वनी कमापे की हवियुक्त यजमानोंँके 
निमित्त इन मनुष्यो के मध्य वुक्ाओ ॥४॥ है शवित्तलाली भगिनदेव | 
हमारा यह यज्ञ गौ, वैल भौर जखनलाभ कराने वालाहो । जो यज्ञ अष्वयुओं 
ओर यजमानो द्वारो किवा वाताह, वहु यञ्च हृव्य से सम्पन्न तथा सन्तानो वै 


युन हो अर अनृष्टान धन तवा देव्यो का कारणभूते भौर उपदेश करने वालि 
जञानिर्योसे पूणं द्य॥५ा | १६ । 


यस्त दृध्मं जभरत्सिप्विदानो मूर्भानिवा ततपते त्वाया । 
भुवस्तस्य स्वत्व; पाथुरणे विर्हवस्मात्सीमधायत उरुष्य 1 ६ 


यस्ते भरादन्नियत्ते चिदन्नं नििपन्मन्द्रमतिधिमुदीरत्‌ 1 
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आ देवयुरिनधते दरो तस्मिषूरयिध्र वो अस्तु दास्वान्‌ ।७ 
यस्त्वा दोषा य उषसि प्रशंसाल्मियं वा त्वा छणवते हविष्मान 1 
अश्वो न स्थे दम आ हैम्थावान्तमंहुसः पीषरा दाश्वांसम्‌ ॥न 
यस्तुभ्यमग्ने अमृताय दाशद्‌ दुवस्त्ये णायते यतन्‌ । 

नस राया णशमानो वि योपन्नंनमंहुः परि परदधयोः॥।& 
यस्य त्वमग्ने अध्वरं जुजोषो देयो मर्तस्य भुधितं ररः । 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्टासाम यस्य विधतो वृधासः ॥ १०।१७ 


ठे अग्ने ! तुम्हरे निमित्त ककड को दोते-वाला जो मनुष्य पसीने 
से युक्त होतादै, जोतुम्हरी कामनामे अपने मह्यक को काष्ठके धोक्षभे 
भारी करतादै तुमं उका पालन कर्ते हुए धन कषे युक्त करते ही । तुम 
उसके अदित विभकों मे भी उसकी रक्षा करते हौ ।६॥ है भग्ने { अन्न 
फी कामना सेजोतुण्हं देने के निमित्त ह्य संवित करता दै, जो तुमको 
म्रौम-रसदेतादै, जौ तुम उत्तर वेदी ष्र्‌ अतिधिल्पतरेप्रत्िष्ठित करता 
तथाजौ व्यित देवत्व कौ कामनासे अपने धर्मे तुदं स्थापित करता, 
उसका पुत्र धर्ममार्ग, दृढ तथा उदारहो।1७॥ अमे! जो मनुष्यं 
रात्रि के समव तथा जो व्यकिति उपा वेला में तुम्हारा स्तवन करतादहै भौर 
हविवान्‌ यजमान तुम्हे प्रसन्न करने का यत्न करता €, तुमं उस यजमानकी 
सवर्णं से घनी मूक बालि अश्वे समान चनते हए बाकर रक्षाकरो\८॥ 
हे अग्ने! तुम्हा कभी नाक नहींहोता। जो वजमानं तुमको हवि देता, 
जो वजमान तुम्हारे निर्ित्त सकफो ठीक करताहै तथा जो यजमान तुम्हारी 
पूजा-सेवा करता है, बहु स्तुति करने वाला यजमान कमीभी विर्धननदहो। 
हिसफो की हिप्ाउमेकमीमी स्मन करे 1६ है सद्युवा अने | 
तुम सदाप्रसमन र्हूतेहो तथा प्रकशमन हो | जितत वजमान का भले प्रकर 
सम्पादिते ओौर हइिसा~नुभ्व भावनासे यि हुमा अन्त सेवन करते हो, वह्‌ 
होता निस्य ही त्रम करने वाला है । अरिनि की सेवा करने वारे जो यजमान 
यन्न को बढृति दह, हम उन्दी का अनुपरण करे ॥ १०॥ [ १७ 1 
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पित्तिमचित्ति धिनव विषे वीता वृजिना च मतन । 
राय नजः स्वपत्याय दैवे दितिच रस्वारितिमुरुष्य ॥११ 
कवि शशाः कवयोऽन्धा निधारवन्तौ दुयस्विायोः 1 
भत्स्यं हर्या अग्न एतान्पदिमः पयर अयं एवैः १२ 
प्वमग्ने वाते भूप्रीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ |] 

सनं भर सकमाचाय पृष्व पृथुस्वद्मवसे चपणिप्राः ॥१३ 
अवाह यदयमनने त्वाया पडमिरहस्तेभिश्चमा तनुभिः! 

रथ न कतो अपसा भुर्नोक्तं येधुः सुध्य आश्रुषासाः ॥१४ 
अधा मातुरषसः सप्त चिप्र जाणेमहि प्रथा वेधसो रत्र । 
दिवसपृच्ा अङ्किरसो भवेमादि स्नेष धनिनः शुचन्तः ॥१५।१८ 


जैमे अस्व को पाने चार उत्तरी पीठे कसे हए साज कौ भमा 
करदताहै, वैते ही जन्ति पष रण्य को पृथषू्‌ करे ह अपे ! हमको मन्दर 
पृत्रसे भुक्त धन भरषाने केसे। ठम दानदेते वेक धन प्रद्यन कथे भौर 
` मनुष्यों के धर में निवाक्ष 
करे वलि तधा कमी मी निरादृततन होने वाले देवताओं ते तुभ भव्यन् 
शरानी करौ होता नियुक्त क्था है] है भे ! तुम वज्ञका पालन केरे वति 
एवं मेषावरु हो। धुम भपते चञ्जल तनके दारा देनताभों को दर्षी 
वनाभो ॥ १२॥ है स्नः तुवा भते ( पुम अव्यन्त तेज वलि हो! तुम 
मनुष्यो फी इच्छो फो. र्णं करते हो । तुम उत्तरवेदी पर प्रतिष्टित भिप्‌ 
भाविके पत्रहो। जो यजमान बुहार निभित्त परोत का अभिषव करता है 
तुम्हारी प्रेवा करता हभ स्तोत्र उच्चारण करता है, उसकी रक्षा फे निमित्त 
उसे प्रततनताभद श्र घन भदान करो ॥ १३॥ ह ये | शिसकारण हम 
चुम्दायै मभिलपा करते हए हाध-पवि तथा देह को कार्यरत करते है, उसी 
करण उत्तम कायं वाले, वकाय सें खगे हए अङ्किरादि ऋपिर्ो ते अपने 
हों से वरपि मन्ध दवारा शित्पी फे पथ निर्माण करने के सधान तुम सस्य 
कै कारणर्प कौ प्रकट कियो ॥ १४॥ हम पति निप्र आरम्भिके मेषावो है | 
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दमने भाद्ाल्य उपाके प्रारम्भकाल से मणि को उलन्न विया) हम 
प्रकाद्रमानु भादिव्य के पुत्र घङ्जिरा हँ । हम तेजस्वी हकर जलसने पूणः मेव 
को विदीर्ण करेगे ॥ १५॥ [ श्न | 
अधा यथाः नः पितरः परासः प्रत्नासो अष्न कऋतप्रा्ुपाणा; । 
शुचीदयन्दीधितिमुक्यशासः क्षामा सिरदती अश्णीस व्रन्‌ ॥१६ 
सुकर्माणः सुरुचो देकयतोऽयो न देवा जनिम। धम तः । 

शु चेतो अग्नि ववृधंत इ द्रमूवं गव्यं परिपदन्तो अम्मन्‌ 1१७ 

आ यूथेव क्ष्‌.मति पवौ अख्यद्‌ यानां यज्जनिमान्यु् । 

मर्तानां चिदटूवेशोरकृप्रन्बृये चिदयं उपरस्यायोः ॥१० 

अकम ते स्वपसो अभूम ऋतमवशन्न.पतो पिभातीः। 

अनून्मिन पुरुषा सुश्चंदर देवस्य ममं जतश्चार चक्ष; ॥ १६ 

एता ते अग्न उचथानि वेधोभ्वौचाम कवये ता जुपस्व । 

उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नी महौ राधः पृ्वार्‌ प्र यन्धि ॥२०।१६ 


हि भग्ने । हमारे वित्यंने धरष्ठ, परस्ग्रयगत भौर सत्य के कारण. 
रूप यज्ञ कर्णीः को करफ उत्तम पदत्तया तेज कौ प्राप्त क्रिया । उन्दने उक्थो 
के द्वा अन्धकार काना क्रिया ओर पथिगोंद्वारा अपहूत गौभोंकौदूष्‌ 
निकाला ॥ १६ ॥ धोक्रनी कै दारा स्वच्छ हुए लौह के समान, यज्ञादि श्रेष्ठ 
कार्यो मेँ लगे, देवताओं की कामना बाले स्तोता अपने मनुप्यं जन्म को 
यज्ञादि कार्मोकेद्वारा स्वच्छकर्तेहै। वै्सििको प्ररीप्तकसते हुए द 
को वृति दै । उन्दने चासो भौर उपसिना करते हुए वृहद्‌ गोमू को 
पायाथा ॥ १७॥ दहै अनििदेव [ तुम तैनवान्‌ हो। अन्न से मृत बरन 
पशुओं के रह्नेके सपान देवताओं कौगौर्जौ का सप्ीप् भद्भिरादि कौ 
प्राप्त ६1 उनकेद्वारा व्यईगरई गौगोने प्रजाओंकी पृष्ट शिया । वदन. 
सामथ्यं से युक्त भनुप्य सन्तरातवान्‌ तथा पोपरणसामर्यं ते युवत होषद्‌ ॥१८॥ 
हे भग्ने | हम तुम्हारी परूजाकरते है उषी हम श्रष्ठ कम वकते वनतेहै। 
अन्धकार का नाश करने बी उपा सम्पूणं तेजो से युवत हई प्रसन्नता देते 
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बति जग्निको धारण कर वाली है । तुम प्रकाशं से युक्त हो। हम पुम्हारे 
रमणीय तेज की उपासना करते ह ॥ १६॥ है मग्निदिव ¦ तुम विद्धा हो । 
हम वुम्हारे निनित्त स्तोत्रोका उच्चारण करते ह, तुम इनको ग्रहण करो) 
तुप प्रदीप होकर हमको काभ! वुम बहतो वासा वरणीव हो । हमको 
उत्तभं धन प्रदान करो | श्र घर वालो मेँ उत्तम निवात्त हमको 
दो ॥२०॥ { १६] 
३ भूत 

(ऋषि -- वामदेवः । देवतता--अगनि । छन्द--व्रिशटुष्‌, बृहृती, पवितः) 
सावो सजानमध्वरस्य दद्र होतार सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्नि परा तनयित्नौरतित्ताद्धिरण्यल्पमवसे कृणुध्वम्‌ ।॥¶ 
अयं योनिश्चक्ृमा य' वयं ते जायेव पत्य उक्ती सुवासाः । 
अर्वाचीनः परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥२्‌ 
अण््ण्वते अहपिताय मन्म दृचकषपे सुगृढीकाय वेधः । 
दैवाय शस्तिममूताय शंस ग्रावेव सोता मधुषुद मीढ ।1३ 
त्वं चिल्लः शम्या अगे अस्या ऋतस्य वोध्युतचिष्स्वाधीः । 
कदा त उक्था सधमाद्यानि कदा भवन्ति संख्या गृहै ते ॥४ 
कथा ह्‌ तद्रषणाय त्वममे कधा दिवे गहसे क्च आमः] 
कथा भि्ाय मीहे पृथिल्य ब्रवः कदर्यो कद्ुमाय ॥1५।२० 


है पुस्पो ! देव्ता के भाह्वान कते वान, यज फे स्वामी, आका 
पृथिवी को अन्त घे पूणं करने वलि, सुवणं के समातर आमा वाले त्था शशु 
को ष्लानि म समर्थं रोद्ररूप वक्ति अगिनदिव की, मृत्यु के पूवं ही रक्षा प्राप्त 
करने के मिनित्त परजा करो(॥१॥ दे भग्ने | पत्ति की कामना कि रवं 
सुम्दर वस्त्रो की सुशोभित जननी जिस प्रकार परतिकेकिएु स्थान देवी है, वै 
हीदहमभी उस्यरवेदौ सूपस्था वृम्हारे किए देते द! तुश्हाय यही स्थान 
है। है भगिनिदेव ! वु श्रेष्ठ कर्मोकोकरने विदो 1 तुम अपने तैजस 
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सुश्ोगित्त हुए हमरे सामने पथारो । वह्‌ स्तुति नुम्हारी उपासना मेँ 
पैवे।२॥ह स्तोता! तरुम स्तोत्रं कौ सुनने वले, निसलस्य, सुखदाता, 
रेष्टा एवं अविनाश्षौ अग्नि की कमता से स्तुतिं का उच्चारण करो । पापौण 
जपे सोत का भभिपव करने में समर्यं ह, उठी प्रकार वजमानअगिनिके 
निमित्त स्तुति कसे म रत रुते }॥\ ह अगे | हमारे इस यज्ानृष्ठान 
मेँ तुम देवता बमो । तुम सत्य के जानने वकि ओौर प्रोष्ठ कर्भ के करने वाले 
हो । तुप्र हमारे स्तोत्र को जानो । भनह्ु।द उन्न करने वि वुम्हेरि स्तोत्र 
क्व कद जेयो { क्व तुम हमारे घरमे सत्री भावस ्पाप्तहमे ?।४॥ है 
अगते { हमारे पपं की वत्ति वर्ण केसामने क्यों करतेहो? हमारी निन्दा 
भूवं सेष्यौ करे हो? हमारा तुम्हूषरे प्रमि कौनसा अपराध हा? 


अभीष्ट फर देने वाते मित, पृथिवी, अर्या जौर भणते तुमने हुषारी वात 
कृषौ ?॥५॥ |२०। 


कद्धिष्ण्यासु वृधसानो अगते कद्वाताय प्रतवके शुभंये | 
परिञ्पतै नासत्याय क्ष ब्रवः कदग्ने श्राय सृप्तेः॥ ६ 

कथा महै पृष्टिम्मयय पृष्ठो कद्र द्राय सूमखाय हृविदं । 

क्ष्णावः उह्गायाय रतौ त्रवः कदन्ते शरवे वरृहध्ये ॥ ७ ` 
फथा शधि महतामूताय कथा भूरे बृहते पृच्छ्य यानः । 

प्रति ब्रबोऽदितये तुराय साधा दिवो जातवेदश्चिरिव्वान्‌ ॥८ 
ऋतेन ऋतं नियतमीद आ गोरामा संखा मधुमेत्पफगमे 1 
कृष्णा सती सशता धानं बा जामयएा पयसा पीपाय ॥ 
ऋतेन हि ष्मा वृपभदिचदक्तः पूमां अग्निः पयसा पृष्ठ्यं । 
अस्पन्दमानो अचरदरयोधा वृषा शुक्र दुदुहे पृरिनूधः ॥ १० । २१ 


हे अमे ! तुम उव वन्न में बहते हो. तेव उस वातत को वधं कहूतेहो? 
महाम्‌ बली, शुभकारी, सर्वत्र गतिपानु, सत्य मँ अग्रणी वायुस्ते भी वह्‌ बातत 
वथो कहै हो ? पृथिवी तथा पापियौं फा संहार करन वेष्टसे बहव 
क्यो कहते हौ ।॥ ६॥) है अग्निदेव [ उस भरेष्ठ एवं पाक पूषा, यन्चके 
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पात्र एवं हूवियक्त सद्र ते, बहुत शी स्तुतिं के पात्र विष्णु से तथा महानु 
संवस्सर के समक्न वह्‌ बात कयो कहते ह ? 11७1 है अग्ने { सत्यके कारण 
ल्प मरदु्ण मेँ वड वत क्यौ कहते हौ ? पूछे जने पर भी सूये, अदिति 
से तथा द्रूतगामी वाधु सेक्यौ कहूतेहो ? है सवको जानने वारी मेघावी ! 
सुम महान्‌ कर्मो को सिद्ध करो॥५॥ दहै अमे) हव सत्य कफे कारणभूत 
यज्ञ षे सम्बध दुग्ध को गौं ते नित्य ममते दह । वहु गए कच्ची अवस्था 
मेँ भी पक्वे एवं मधुर द्ध को धारण करती दहै) उनमें काली गौए भी पृष्ट 
प्रद, प्राणदात्ता, समेत दूध देकर मध्यो को पष करती दै ॥ ६ ।। इच्छित 
फलकी वर्षा करने वलति ध्र अगिदेव पोषक दूध द्वारा सीचे जातेहै। 
छन्तदाता अग्तिदेव अयते सम्पूणं तेज को एकतर करत्‌ हूए ममन कर्ते द। 
जल कौ वर्प करने बे आदित्थि भन्तरिक्न का दोहन करतें ई ॥ १०।। [२१] 


ऋतेनाद्रि व्यसन्मिदन्तः समङ्किरसौ नवन्तः गोभिः । 

शुनं नरः परि षदन्नुपासमाविः स्व्‌रभवेज्जाते रुज्नौ ॥ ११ 
शतेन देवीरमृता अमृक्ता अर्णोभिदापो सधुमद्भिरम्ने । 
वाजी न सगेपु प्रस्तुभानः प्र सदमित्खवित्तवे दधन्युः ॥ २ 
मा कस्य यक्षं सदमिद्धुरो गा मा वेषस्य प्रमिनत्तौ मापेः । 
मा श्रातुरुने अनृजोऋ णं वेर्मा सश्युदक्षं रिपोभुं जम ॥ १३ 
रक्षाणो भगनेतव रक्षएोभी रारक्षाणः सुश्रखः प्रणामः । 
प्रतिष्फुरविरूज बीड वहो जहि रक्षो महि चिद्धावरृधानम्‌ ।[ १४ 
एमिर्यैव सुमना अग्ने अवँ रिमान्तपूरा सस्मभिः बूरवाजानरु । 
उत ब्रह्माण्यङ्किरो जुपस्व सं ते शस्तिदेववाता जरेत ।। १५ 
एता विद्वा विदु तुभ्यं वेधो नीधान्यभ्ने निष्या वदसि | 
निवचना कवये काव्यान्यश्िषं मतिभिर्िप्र उक्थैः । १६। २२ 


गौभों को रोकने वाते पवैतको 'पेधातियि'' आदि ने चीर डाला 
ओर तव गौं को प्राया । कर्मो मे अग्रसर मद्बिराओों ने उषा फ़ सुलसे 


भ्रात कथा । फिर अरमि मन्धनसे अनि के प्रकट होने पद मूर्यं उदित हए 


घण! अ० १।पूग्४ |] ५८१ 


॥ ११॥ हे अमे ! विनाशिनी, मधुर अक वाली निर्णी यज्ञ दाराप्रर्णा 
प्राप कर, चने कै लिषएु उमङ्किति अद्वके समान निविष्न स्पते सदा वहती 
है १२॥दभगे[लो कोर हमारी हिष्ठा करे, उषषकेयन्ञ मे तुमकमी 
भीन पहैवना, किसी दृष्ट पडौपीके यज्ञ में कभी मत ञाना। हमारे सिवाय 
किसीमन्थकोमिन्रने बनाना ¡ तुम परिवृद्धि वलि ्न्धु की हविषो की 
धच्छामेत वेरना। हम भी त्रु के दिएुअन्न फा सेवन नहीं कस्ते । केवल 
युम्हारे दिएषनकोदही भोगेगे ॥ १३॥ है भगे! तुम उचम यन्न बलिहो। 
चुम दमारी रक्षाकरतेहो। तुभ हवि दादा प्रषल होकर भना आश्रय प्रदान 
करते हुए हमारी रक्ता करो । तुम हमको वहुशो । हमारे धोर्‌ पाप क नाषा 
करते हए इस ब्रह हए अज्ञान कौ नष्ट कर्‌ उछ्ने।) १४॥ है अते] हमरे 
उपासना योग्य स्तोगों हार तुम हम प्र स्नेह करो । हमारी स्तुति व पृक्त 
हविरो को स्वीकार करो । तुम हति खूप भन्न को ब्रहम करने वले हो हमरे 
स्तो को ग्रहण कये । देवताओं के निमित्त की जने वारी प्युति्ां वृष्ट 
वहे ॥ १५॥। द नस्ते | तुम विधायक हो । तुम्‌ करमो के ज्ञाता तथा मनुष्यों 
के दष्टा हो । हम बुद्धिमान मनुष्य तुम्हारी कामना से फठदायक, गूढ भत्यन्त 
उच्चारण के योप, हरि द्वारा रचित इस सम्पूणं स्नोत का भले प्रकार 
उच्वारणक्रते हैँ) १६॥ [२२] 


४ सूक्त 
(ऋषि वामदेवः । देवता --रक्तोहाऽभिः । छन्द - विटप. । पक्तिः गृहती) 


फणुष्व पाजः प्रसिति न पृध्वी याहि रभेवामवां इभेन । 
तुष्वीभनु प्रसिति द्र.णानोऽस्यास्सि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ।। १ 
तव भ्रमास आबुया पतन्त्यनु स्पृश धृषवा शोशुचानः । 
तपु ष्यगने जुहा पतङ्धानसन्दितो वि सृज विष्वगुल्काः ॥ २ 
परति स्पशौ वि सुज घुखितमो भवा पायुविक्ौ अस्या अदब्धः । 
यो नौ दुरे अघशंसो यो अन्त्ये माग्रिषटे व्यथिरादधर्षीत 11 ३ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमिर््रां ओषतात्तिग्महेते । 


4८ { अऽ ६} ज० + ॥ ५० ५५ 


योनो अराति सयिधान चक्रो नचा तं धक्ष्यतसं त शुप्कमु ॥४ 
ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्या स्यगने । 
अव स्थिरा तनुहि यतुञुनां जामिमजामि प्र मृणीहि शत्रून 1 ५।२३ 
हे अने! तुम अपनी केन-शक्षि को व्याधि इरा अवने जाको 
वाने फे सपान विद्र करो ( मन््ी को त्राय लेकर राजाके गमन करे 
फ समान तुम अपने भय रहित तेग के साय गमन करो तुम्‌ लपनीद्रून वेष 
वाछी सेना फैसाय दश्रु कीरे का संहार करो । शरभो को नष्टकर्‌ 
हारो । तुम अपने तीकष्म तेत्र से अनुरो शरो विदीर्णे कर उने १॥ह 
अने! तुम्हारी मिभत्ती, द्वूनप्ाभिनी फरण स्र जगहे जानी ै। तुप 
अव्यन्त तेजस्वी हौ । दात्रं वोट्गने सं प्रणसंतेनद्रारा चत्रओको जला 
डालो । श्र. वुमद्ठो वचित कहीं कर्‌ सफतै। तु अकामे गिरते वि 
तारं फ समानवेगते जने वषि अजनितैजको प्रंरिते कथो २।[ है अभे! 
तुम अत्यन्त येग विष्टो) अनुभ फो रोक्नै वाली अपनी शक्ति कौ भानू्रो 
फै प्रति चाम । तुस्दँ को {वितत नहीं कर पकता । दूर या परानसे हुषा 
अनिष्ट-चिन्तन करने व्ले ते हमारी सन्तानो की रलाकरौ) हमको कोनी 
श्र. वक्लीभूतन कर पवि, इमा ध्यान रो, क्योकि हिम साच वुम्दारे 
हीह) र॥ हे तीक्ष्ण ज्वाछा वाले अग्निदेव | वृष्टी का संहार करने को 
वार होभो । शूं पर जननी ज्वालो कामत्ररण डाक दौ भौर उर 
भ्म कर हालौ । है अगे हमरे साथसवरूताका ब्रवा करने वले यष्ट 
को सूखे काठके समाने जला डालो 1४।। ह अगे { तुम दृष्टो का षंहार 
कस्मै को तैयार होभो । हेषते अधिक वलवान सत्र्णो कोए एक कर मध्े। 
अपते दिन्य तेज को प्रसभ करो । ओयों को सन्तापित करने वति वृषे कौ 
विजय रहित करौ । पहले परापत हये अववा अपराजित सत्रभो का नाद कर 
डालो ॥५॥ [२३] 
सते जानाति सुप्ति य्रष्ठ यर्ईवते ब्रह्मणे गातुमैसतु । 
विश्वान्यस्प सुदिनानि रामो दय्‌ म्नानर्यो वि दुरो अभि यौत ॥ ६ 
सेदगे यस्तु सुभगः पृदाूर्वरत्वा नित्येन हूविपा य॒ उकः 1 


त अ०१। मुर ४ | 


पेप्ीषति स्वं आगुषि दुरे कि्िदस्म मुन 1}. 
अर्चामि ते सुमति षाप्यर्वावधंते वावालत जरननवंा। 

्वे्वास्तवा चुरथा मरजयेमास्ते क्षत्राणि चार्म त 

रह्‌ त्वा भूर्या चरेदुष स्मन्दोपाकस्तर्दादितसमन्‌ ~ 1 1 

कीठन्तस्त्वा सुमनसः सपेामि च्‌म्नाकुलरिवताना त; म. 

स्त्वा स्वव सरिरण्यौ मगन उपयाति चमवना ५71 
तस्य त्ता भवसि तत्य सला यस्त जा{तय्वरभात्‌ तक १ 

है अत्यन्त यवा अम्ते ! तुस गतिममन ए मन्व १, 

स्तुति करने वाला मनूव्व तुम्हारी कषा प्रास्त वर । 
तुम उसके निमित्त सपष्त सौमान्यज्ञाली प्डिनोंष्ा, 1 क - द-प 
वो ग्रहृण करो । तुम उसके सामने प्रकालमान ता ५". ५ वि 








५ “3 
व्यक्ति नित्य ह्वि-दनि एवं मनर रूप स्लुलि्यां आ.प ~ , ५ 
तुम्भारी प्रीततिकी इच्छा करतादै, वहु स्पयदि नातप. 7 क द 
हो । वहू कठिनता से प्रत्त होने बारी जवन सा: .: 14 क. 
उस यजमानके चिए्‌ सभी दित सौभायप्य कतै वदः 1. प 4 न्न 


ककल प्राप्तकर के साधनों से सम्डन्न हो # ~ 1 = {ददा शन 
तुम्हारी कृषा पूणं बृद्धि का स्तवन करते दु ६ कृष्टः {व 7 १. 
हुए वावय प्रतिघ्वनित होते हए तुम्हारा स्तवन > दय तद: 
एवं श्र ्ठ रध ओर अद्वो से युक्त तुम्हरी रीवा म्यं पा. ॥ 
निमित्त निस्यप्रति सोमन अन्न धारण करो || =|} / -ब41 1 

प्रदीप हेति) इस लोक यै मनुष्य तुम्हारा नाद्व पग न {उ ६ 
चुम्हारी षेवाक्सौ ह शमर्ओके वन क्रो अपना (षय यना लष 
भे सन्तानों कै परित मोद करते हए प्रसन्न दद्य ग दत्तान एष्य तण् 
सेवाकप्ते ह॥६।।दहेजगे! जो गनुच्य यञ्च वतव मृ-रर दा न 
धन आदिसे सम्नन स्थ के सहित तुषार निट द ए न मद्रा 
रका करके ही। जो मनूष्य तुम्हे भ्तिखि गनिरर्‌ वृर पृ द, 
सुप्र उपतके प्रति सिव्र-भाव सखन बलि द्रो ॥1१९॥ | ~+* | 





श्य [ अण ३ अ०४। व° २५ 
महो हजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गेतिमादन्वियाय । 
त्वं नौ श्रस्य वचसस्विकिद्धि होतर्यविष्ठ सुक्रतो दमुताः ॥११ 
अस्वप्नजस्तरएयः शेवा अतन्द्रासोऽवका अश्नमिश्ः । 
ते पावः सध्रचश्चौ निपद्ये तव नः पान्त्वमूर ।।१२ 
ये पायवौ मामतेवं ते अग्ने पद्यन्तौ अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्सुकृतो विक्वयेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभुः ॥१३ 
स्वता वथं सधन्य स्त्वोतास्तव प्रफीस्यद्याम वाजान्‌ । 
उमा शंषा सुदय सलत्यततिननुष्ठुपा कृणुह्यह्वयासा ।(१४ 
अयाते अग्ने समिधा त्रिधेम प्रति स्गोमं सस्यमानं गृमाय । 
दहाशसो रक्षसः पाह्य स्मान्द्रहो निदो मित्रमहो अवदान्‌ ॥१५।२५ 

है भभम ! तुम अत्यन्त युवा, वुद्धिमाच एवं होता छ्य हो ) स्तोत्रहारा 
तुमे जौ हमारा मातृभाव उसन्न टज, उष हारा हम आश्रुरी वृत्ति वायि 
शबरं कौ विदीणं करे । यह स्तोत्र कूप कणी गौतमीं द्वारा हमको प्राप्त 
हई है 1 तुभ शनो का संहार करवाते} हृषारे स्तुति रूप वचनां पर 
पुरी तरह ध्यान देनेकीषुपा करो ॥११॥ ह भने | तुम सर्वज्ञाताहो1 
तुम्हारी रदिमर्यां सदा सत्तन्य रहती है। बै सदा संगनस्षील प्रमाद-रहितं 
अहित, अश्रान्त एवं सुर्गालितरि रहती हद्‌ रक्ना-का्यं मै समर्थं हवे 
रदिमयाँ इस यज्ञ स्थान पर रमणकपती हद्‌ हारी रक्षा करे ॥ १२॥ द 
अगे ! तुम्हारी इन रक्षणक्षम रन्मियां ने ममता के नैत्रहीन वृत्र दीधेत्रमा 
पर अनुग्रह कर उसकी शापे रक्षा की। हे घम्निदत्र ! तुम अत्यन्त मेधावी, 
हौ । अपनी उन रदिमयों का सनेहु पूवक पाक्त कस्तेहो] तुम्हारे शत्‌, 
तुम्हारा नाकच करने कौ इच्छा करते हुये भी अवने प्रयत्ने मँ विफलं होते 
है 1 १३॥ हे अममे ! तुम निसंकोच गमन कसेहौ) हम स्तुति करने वक्ति 
तुम्हारी कृपा षै धनवान होकर तुष्टाय आश्रये प्राक्त करे । तुम्हारी प्ररणा 
से हमको भन्नछामहो 1 ह अगै | तुमसत्य का त्रिष्तार करने बवलेहो ष 
तुत पाप का नाक्ञ करनेमें पमर्थहो 1 निकटयादुदके सतर का तुम नाश 
करो ओरसनी कर्यो का साधन करो ॥१४॥ है अमे { प्रस्तुत स्तुति 


स०३।!अ०२।गु० २४ ] ५९१ 


द्वारा हम तुम्हारी सेवा करे । हमारे स्तो्रको ब्रहण करो । जो दृष तुम्हारी 
स्तुति नहीं करत, उन भस्व कर डाणो। हैमे! तुमभि्रो दवारा पूजनीय 
हो । हमको शघरगौ भौर तिदकों की निदपूरणं वार्तं से बचाभो 
॥ १५॥ | २५) 


५ सूक्त 

{ ऋष वापषदेवः । देबता--ददवानरः । छन्दम्‌, क्तिः } 
वैरवानराय मोछहूषे सजोषाः कथा दश्चिमागनये बृहद्भाः । 
अत्ूनेन बृहता वक्षथेनोप स्तभायदुषमिन्न रोधः ॥१ 
मातिन्दतय इमां मह्यः राति देवो ददौ सत्यति स्वधावान्‌ । 
पाकाय गृत्सो अश्रृतो विचेता वंश्वानरो सृत्तमो यह्वो अगिन ॥२ 
साम द्िव्रही महि तिगमपरृषठिः सह्लरेता बुपमस्तुविप्मान्‌ | 
पद न गौरपगूछह्‌' विविद्टाननिनर्मद्यः प्रदु वोचन्भनोषाम्‌ 11 
परता अग्निवं भ्तक्तिगपजम्भस्तपिष्ठन शोचिषा यः सुराधाः । 
प्रये मिनन्तिवर^स्य घाम प्रिया मित्रस्य चेत्रतौ घ्रूबाखि॥४ 
अभ्रातरो न यौषणौ व्यन्तः पतिरिपौ न जनथो दुरेवा: । 
पापासः सन्तो अनृता असत्या इं पदमजनता गभीरम्‌ ।५१ 


हम सव माने भ्रीति याकि साधक्र यजमान उन अगीष्टों की वर्षा 
करने वाले, अत्यन्त दीप्निमाने वैदव्रानर अगिन को प्रसन्नं करने कै निमित्त 
फिमप्रकार हवि दै 2 जँषे छपर को दस्मा धारम क्तादहैवैपेहीवे 
अभ्निदेव अपते सम्पूणं क्प ह्यास बाकर को धारण करते है ॥१॥ द होता । 
वियुक्त होकर हम मरणवर्णा परिपकत्र युद्धि वलि यजमानो को जौ भन्तिदेव 
धनदेने है, उनका नियदर न करो । वे अचिनासी अग्निदेव अत्यस्त मेधावी 
ह? वे श्रेष्ट नेतृन्व वलि वैश्वानर अगिन अघ्यन्त महानु ।} २॥। मध्यम एवे 
उत्तम दोनों स्थानों में व्याप्त मग्निदेव अपते तीक्ष्ण तेजसि युक्त ह। वे 
अभीको कौ वर्पा करम वले, सारयुक्रा एवं धन-संपन्न हेते हए भी पर्वतम 
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चपि गोष्ठ के समान रहस्यपुणं ह । उनका ज्ञान प्रापि करना उचित है। 
विष्टजन महान्‌ स्तोधो के बध्यवन हारा हमको उनका स्वरूप ज्ञान कर्वे 11२॥) 
जो व्यिन मेघावी क्षत्र ओौर वद्णफे प्रियततैज की हिसा करना चाहता, 
उक्ष तीक्ष्ण दात वालि सुन्दर धन धुन अगिनिदैव अपने अत्यन्त वदेसदायी तेन 
के वासा मरम कर डां ॥ »॥ मैते पान कसे वि भुके हेपकसने 
वालीस्प्री ततथा प्रतिषे देप करे वानी भिग्याचारिणी स्वरौ दृ देने वाली 
गम्भीर क्ल. कोप्रप्तदहरोजातरी हि, वैते ही पृज्ञ-विहीन एवं जगि सेदेप 
करने वाला सन्यररितितथा सत्य वाणो से दूत्य पापाचारी अधवतन को 
प्रास्त होते ह॥ ५॥ ॥ १॥ 
हदं मे अभे करियते तावकरामिनते गुर भारंन मन्म। 

वृहुदधाथं धृपता मभोरं यद्व पृष्ठ प्रयसा सप्तधातु 11६ 

तमिन्त्वे व समना समरानममि क्त्या पनती भीतिरश्या; 1 

ससस्य चर्मन्रधि चार पृ्नेरग्र स्प आरुपितं जवार 1७ 

प्रवाच्यं वचसः कि मे यस्प्र गृहा हितमुप निणिग्बदन्ति। 
यदुियाभामप वारिव व्रन्पाति श्रियं एषो अग्रं पद' वैः ॥त 

इदमु स्यन्महि महा मनीकं यदुचिया सचत पूर्व्यं गौः 

चतस्य पदे अधि वं यानं गृहा रघुष्यद्रघुद्धिवेद (1४ 

अध द्यतनः पित्रौः सचासामनुत गुह्य चार पृरनेः1 

मतुष्पदे परे अन्ति पदुगोष ष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ॥१०।२ 


ह कावक ! हेम तुम्डारे प्रति शि जानि वलि प्रत कौ न्ह छोडते। 
जपे दुल को कौर भारी वोक्लासे खाद्‌ दे उसी प्रकार तुमं हुषको सुन्दर धन 
प्रदान करो ) वह्‌ धन ल्त को रगठुने वाला, अन्नम युक, पोपण करने मे 
समर्थ, आनन्दवर्पुक एवं महान्‌ सप्त॒ धातुओं से वृक्लत दहै ।॥ ६९ ॥ यह्‌ सवं 
भ्रफार उपयुक्त. समान लोधन करने वाडी स्तुति पूजन विधिकेदारा रवहवनर्‌ 
अग्निको प्राप्त हो} यद्‌ प्तुत्ति वैश्वानर अभि फो चाने वारी उज्ज्वल 
पृथिवी के समीपे बचल माकाह्ल पर तरिचरण करने के निमित्त पूर्वं िक्ञामे 
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ट हई ठै 1180 चि्ानों का क्व्वन हैपिः दोमना तिन + 
तै, चस दुभ करो वेदान अन्ति गुदा ्रन्म 
ख्लके धिय स्थानके रक ङद्ध } यदु वरजन्‌ {ना 
श जनिके योग्य दहै ॥ ठ जिन मन्नदव (दरम त 
प कमः भेकिवा करती, जो उपि स्वय प्रताना 
दै, जो शौच गक्तिमिन एवं समृतान र, प मन्द, 
डल्ग व्याप्त उन वश्वानर अजनि को हम "ननि प्रम्म । 1. 
तामाताके समानि सकाश प्ृल्दिजीक वीयं व्वा ग व्र. : 
र गौेकन्ये भागम श्ने एवे गवाय दय बा, 
, उन अमो की वर्षाकरन वान्य प्रकादसन्‌ ; 
पणी गौ के ऊध्वं स्वान पय-चानव्म्स्न द्धा -- 






हतः वोचे न मसला पृच्छयमानस्खवानसा जानातत त्प। 
वमस्य क्षरति यद्ध विश्वं दन्ति यदद्वयं हवन 4 

कर नो अस्य व्रवधिणःकदर्त्नं पिना (प्रद भनष्् 
हाध्यनः परमः यन्नो अस्य रनुःवदा न ितता जमनय २1 

त मर्यादा युना कद्ध वाममच्छा गमन रथान प्रलय 

दा नो देवोरन्रुतस्य पत्नीः सूरो वनदा वन्यम 
्रनिरेण वच्छसा फकलम्वेन प्रतोर्यन दधुनानुषाःःः 

धाते अग्ने िमिहा वदन्त्थनावूधाग आना नतव ` 1 
ध्य धिये समिश्चानस्य ब्ुष्णो वसोरनानःदेग ता २१ 
सश्टसानः सुहस्ीकस्पः प्वि्तिन समा पुर्प्रना न.वा {५१२ 


1 


सुक्ल कोष अत्यन्त जष्दद वूरवद्यषू या न दु थं चवर । 
सस्य यात करहु) हि अगे । लुम्हुष्रीस्यूषन कसा नष्‌ वा दर्‌ श्त 
प्राच क्रे लौतुमदही दष यना क जधितति वनी ॥ ३ नं चष पना 
स्धामीहो 1 प्रविवी ओर आतम जिन्न मौ चत ` क + ् } 
भधीचवस् ह ॥1 ११ ।। दवं चन हि सायननूत पदि जा > {ज । 
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कारीधनकौनसाहै? हे भनिनिदेव ! तुम जौ जानते हो, वह हेमको वता । 
इम धम कौ प्राप्तकरमेकाजौप्रर्छ मार्गं है, उस्ना श्वं उपाव बत्तामो 1 
विसे हम भषते लक्ष्य को प्रापि करनैमें निन्दा के भागी न बने ॥ १२॥ 
भर्यादावणादहै ? करते योग्य कतव्य कौन-कौन से है ? जानने योग्य ज्ञान 
कौनसे ह? वेगवान्‌ अश्वजंते धृद्धको जाताहै एतं शी कां क्षम व्यक्ति 
निराकस्य दुआ ज्ञानि विज्ञानोंको प्राप्त करताहै, कँसे हमे मौ कम्र मिमान 
होगे ओर जार्मश्वर्य कोप्र्ठ करेगे ? उज्ज्वल प्रकाश वादी बविनाक्िनी 
उपागूध के प्रका्से गूक्त हई कव हमारे निभरि्त प्रकाशित होगी ॥ १२॥ 
है अग्न { अन्ने वंवित्त, विषुढज्ञन वादा, अतृप्त मनुष्य इम छौ मँ स्वल्प 
वचनसे तुम्हारे प्रति क्याकटहृताहै ? वह्‌ हयिषायं ते रहित निहत्य व्यक्ति 
की माति असत्‌ ज्ञान से पृक्त हुये वेव पति हँ ।॥ १४॥ इपर रुखवपक 
देदीप्यमान अग्निकी तेज रक्षि यज्ञ सथाने प्रप्त हती है 1 यजमान को 
सुश्ठ देम फे निमित्त ब उज्ज्वल तेन को धारण करते है, अत्तः उनका स्वह 
अत्यन्त सुन्दर £ । जेते अश्वादि धनो क्त दभा राजा चमफ्ता है.वेसेद्ी 
वे भग्निदेव पजमानो की स्तृतियो द्वारा प्रजित्‌ होकर चमक्ते ह ।॥९५। | ३ 


६ सूक्त 
(च्छपि-- वामदेवः । देवता--भमिनिः । छम्द-वरिष्टुप्‌, पक्तिः) 


उर्ध्व॑ऊपु णो अध्वरस्य होतरमे तिठ देवताता यजीयान्‌ । 

त्वं हि विर्वमध्यसि मन्य प्र वेधस्ररिचत्तिरति मनीपाम्‌ ॥ १॥ 
अमूरो होत न्थतादि विक्ष्वम्निमं न्रौ विदथे प्रचेताः । 

ऊर्ध्वं भानु सवितेवाश्र स्ेतेव धूमः स्तमायदूष याम्‌ ।२॥ 

यता भदूर्णी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवत्तातिमुसणः। 

उदु स्व॒रनं वजा नाटः पदवो अनक्ति भूधितः सुमेकः ॥:॥ 

स्तीरो वर्हिपि समिधा अग्ना उष्वयुं जुं पाणौ अस्थात्‌ 1 
पर्यग्निः पञ्युपा त होता त्रिविष्टयं ति प्रदिव उराणः ॥४॥ 
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परि त्मना सितद्ररेति होताभिनिमं चो मधुवचा ऋतावा । 
द्रवन्स्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा भुवना यदश्राट्‌ 1 ५।४ 

है होता भग्ने तुम याल्लिकोंमें घ्र हो । तुम हमसे परमोच्च प्व 
पर अवस्थित हओ । तुम सभी शत्रुम के धों को जीतने वे हो 1 स्तुति 
करने वाछों की स्तुत्तियों क) प्रशस्तं करो ॥ १॥ वे मग्निदेव यज्ञ का त्तपादन 
करते वाते, प्रसन्नता को उत्थन्न करने वलि अत्यस्त ज्ञानी ओर्‌ मेधावी है। 
वे यज्ञे मप मेँ यजमानो फे मध्य विराजमान होते दँ । वे उदय होते हए 
सूय के समान ऊचे उव्ते हँ भीर लम्भेके तमान धूम को धारण करते 
1 २॥) प्रात्रीन एवं सयत जुहूधतसे पणं हा है। यज्ञ की वृद्धि करने 
चाले भव्वभुं प्रदक्षिणा करते हुए अपनी कामना को प्राप्त करते हँ । नवोप्पन्न 
मप उपर उह्ता हुभ। सु्छकारी होता है 1 हितकर्ता यजमान गवादि पदं 
को प्राप्तकरताहै।॥ ३ ॥ क्रुश के विये जनि पर तवा धनिनि केसमगृहीने 
पर अध्वयुंगण दोनौका आदर कणे कै निभित्त प्रस्तुतहोति हैँ 1 वज्ञ का 
सपादन करते वलि प्राचीन अगिदेव धाड़से हष्यकी मी प्रचुर फरतेर्है।वे 
पालको के समान रे्वयं वृद्धि कसते हुए उत्तम, मध्यम, अधम तीनौं श्रेणी के 
जीवों पर अनुग्रहकसते हैँ ॥ ४॥ प्रस्ता प्रदान करने वकि, होता हप, 
पिष्ठभापी, यज्ञ से ब्रक्त अग्निदेव परिमित गति वक्ति होकर सर्वत्र गमन करते 
हँ । उनफा प्रकाश्षूजन योडेके समान सव भोर दौडता है । वे जन प्रदीध 
होते ह तब भखिल विद्यके प्राणी डर तिह ॥५॥ [४] 


भद्राते अन्ने स्वनीक सन्हग्धोरस्य सतो विपुणेस्य चारः। 

न यत्ते शोचिस्तमसा वरन्ते न ध्वस्मानस्तम्बी रेप आ धुः 1६ 
न यस्य सातुजं नितोरवारि न मातरापितया नू चिदिष्ट। 

अधा मित्रो न सुधितः पावफौनििर्दीिाय मानुषोपु विक्षु 19 
द्वियं पश्च जीजनन्स वस्मनाः स्वसारो अग्नि मानूपीषू, विश्ु 
उपबुं घमथर्थो न दन्त शुक्त स्वस" परशु मे तिग्भम्‌ | ८ 
तव स्ये अग्ने हरिते धृत्तस्ना रोहितास ऋज्वञ्च; स्वश्चः। 
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अरुषासो वृषणा ऋनुमूष्का भा देवतातिमह्वन्त दस्माः ।६ 
ये ह्‌त्थेते सहमाना अयासस्त्वेषासो अगे अचयश्चरन्ति 1 
श्येनासो न दूयस्रनासो र्थं तुविप्वण॒सो मर्तः त क्थः ।११ 

कारि ब्रह्म समिधान तुभ्य शसात्पुक्थं यजते ग्य धाः। 
होतारमग्ति मनुषो नि पेदुन मध्यन्त उशिजः शंसमायोः । ११।५ 

है अते! तुम्हरी जवनाः सूनर, तुम दृष्टौ को सयभीत करने 

वाके एतं सर्वत्यापकदौ 1 चुम्हारा मनोहर भौर फत्यागक्रारी स्वल्प भके 
प्रकार दशनीय है । सति का अन्धकार भी तुम्हारे प्रकरा को रोकने मे समर 
नहींदै। रक्षति दृष तुम्द्ष्दे गरोर भर प्रापमप प्रयोग कसने मेँ पफल नहीं 
हो सक्ते ॥९॥ ह वैरधःनर अगिनदेव ! वृमवर्वाके कारणभूत हौ । तुम्हार 
दान किषीके हास रोकरानरहींजा सक्ता । जिन अभिनि को प्ररत कर्मे भें 
माता-रित्रा प पृथिवी-आक्राग दीघर ही समं नहीं हृपै, वे अननतरप होकर 
पवित्र करने वकि होत ह भौर मनुष्यों के नौच मित्र के समाने प्रतिष्ठित दए 
प्रद््निव होतेह 1 ७1 मनुष्यों की दों भगु, नारी के समान जिस 
भग्िकी प्रदीप्त करती दह व अनि उपा कान जाणने वले, हव्य भक्षण 
करे वारे, उत्तम प्रद्रा से दषक्नै वाले एवं सुन्दर स्वल्प व्रते हँ । वे 
तीखे मुल बलि फरते के समातं शवुओं का नशि करौ ॥ च ॥ 
ह श्रग्ने ! तुम्दररि उनधोष्टँको हम अपे वज्ञ फे सम्पूव्र बुति ह । उनके 
मुखस फेन निक्ठतादै। कै लाक वणं वि सीधे मागे पर चने वि है। 
उमफी चाकसृन्दरहै भौर वे दमक हद्‌ शरीर वि युवावस्या से शुक्त 
बलवान तया देखने योग्यं । ६॥ जम्ने । तुम्हारी रिम शत्रओं को 
वश क्रमेम सगं हँ । वे गमनक्षीक, दमक्ती हर्‌ भौर पूजा क योगय 
ररिमा सस्तो के समानि विवि नाद करौ वाली द तथा वे धोङ् के स्मन 
गन्तव्य स्थान पर पटुक पूर्म ्तम्ं है ॥ १०॥ है देदीप्यमान अनिः 
घह्‌ महानु स्तोत्र वुम्हारे निप्रत्ति ही हमने जिया है । तुम्हरे निमित्त दही 
विष्ठान पुरुष श्रं वचनो का उचारण करते हँ । यजमन तुम्दारा यज्ञ करते 
है । इसलिए तुम हमको धरतैश्वयं प्रदान करो । भनूष्यो के होता अशि का 
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पूजन करनेके लिएदथा प्रु भादि धनो की कामना के पाथ ऋत्विक्‌ अवि 
विद्वान यह बैठेदं॥ ११॥ 1 ५1 
७ सूक 
(ऋषि -- वाषिदेवः । देवता --अनिनः । दन्व--त्रिष्टुप्‌, उष्निक्‌, अनृष्टमू) 
अयमिह प्रथमो धायि धात्ुभिर्हता यञजिष्ठो अध्नरेष्णीड्यः । 
यमप्नवानो भृमयो विरशश्चृर्वनेषु चित्र भिभ्वं विशेविशे ।4 
अग्ने कडा त भानुपम्भरवदृवस्थ चेतनम्‌ । 
अधा हित्वा जगृश्चिरे मर्तासो विद्वौडयम्‌।२ 
व््तावानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः । 
विश्वेषामध्वराणां हुस्क्तरिं दमेदमे । 
आशु दुतं विवस्वतो धिदा यदचर्षणौ रभि । 
यजभ्र.: केतुमायवौ भृगवाण विशोविश 1 
तमीं होतारमानुपरचिकिव्वांसं नि षेदिरे । 


रण्वं पावकर्लोचिपं यजिष्ठः सप्र धामभिः। ५१६ 


यहु अग्नि स्वसे श्रष्ठ, सवके भादि मे वतमान, सर्वं युलोंके दता, 
पूजनीय एवं सभी यो मे स्यर्ति करनैके योगद । इन्र आदि कलमे 
भृगुओने रदी क्वा धा! वेअग्नि याज्तिकों मेंश्रेषठकर्मा, तेजस्वी शवं 
पाप नाशक ह । इन परमेदनर स्वरूप भमि को यज्ञ करने वाङ विद्वान प्रपि. 
छित करते ह १॥ है भसे { कुर मनूष्योके ह्वर पूजाकरनेे यौग्पहौ । 
तुम भध्यन्त दीप्तिमान्‌ हो । वृम्डारा प्रकाश कब अनुद होगा 1 तुमको जीवन 
दात्ताल्पसे यह्‌ मरणधर्मा मनुष्पर कव प्रदण करेमे?॥२॥ ने मभ्निदैव 
तिविधज्ञानों से युक्तः मायासि रदित्त तथा नक्षत्रौ में युक्त आकाश के स्मान 
भी यजञोको सम्नन्न करने वलि ह| उन दरनीव को ऋत्विक्‌ भादि मेधावी 
जन प्रत्येक यज्ञ स्थाने प्रतिष्टित करते) ३॥ जौ भिदेव प्रजाभोंके 
ट्ख के निमित्त अपना तेजोमय प्रकाश देते, वे सीध ग्रमनशील, यजमान 
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कै दुत स्वरूप एवं ञ्चान के प्रकापसे युक्त ह| उन असिनिदेव काप्रकरट होना 
प्रत्यक प्रनाजन केकि कल्याण करते वासाहौ॥ ४1 उन होता रूवं अग्नि 
को अध्व भादि ने यथा स्थान प्रतिष्टिन कियाद] वै तेजस्वी एवं पवित्र 
करने वाली प्रदीप्ति पे युक्त । वे अवन्त दानशील तया सभीके तला स्प 
ह । वे सप्त तैमोयु्त अग्नि अनुकूल होकर यज्ञ स्थानत निवास करः ।५1 [६] 
तःशदवतीपु मातरु वन आ चीतमध्रितम्‌ । 

चित्र सन्तं गहा दितं सूवेदं बूचिदधिनयु । ६ 
सत्य यद्वियुता सस्मिन्तूषन्तृतस्य घापत्रणयन्त देवाः । 
महां मगिनिर्तमसा रातहव्यो वेरध्त्रराय सदामिहतावा +७ 
वेरध्वरस्य दरत्यानि विह्ानुभे अन्ता रोदसी सञ्चिकित्वानू । 
दूत ईयसे प्रदिवउराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ।5 
कृष्णं त एम रतः पुरो भादचरिप्ण्वेचिरवपुपामिदेकम्‌ 1 
यदभ्रवौता दधते ह्‌ गर्भ स्यरिवज्जातो भव्रसौदु दूतः 18 
सद्यो जातस्य दहतानमोजो यदस्य वात्तो अनुवति शातिः। 
वृणक्ति तिग्मापतसेषु जिह्वां स्थिरया चिदन्ना दयते चि जम्मैः 1 १० 
तृप्‌ यदन्ना त्रपुणा ववक्ष वपु दूतं कृणुते घ्व अग्निः । 
वातस्य मेछि ससत निजुर्वन्नान्ु न वाजयते हिन्वे अर्ब ॥ ११।७ 


मात्रत जलो मेँ तथा वृक्षौ मे विद्यमान, जलने केभयसे हृतस 
प्राणिवोँ द्वारा असेवित, गुदा म अवस्थित, अद्भूत, मेभरावी ओर स्व॑र हव्य 
सामापम्री कौग्रहण कृरने वाले अग्नि की मनुष्यों ने उपात्रनाकीदहै॥ ६1 
देवतां शिद्राकोव्वागं कर उपाकराल मे जिन अन्तिको यज्ञ स्थान में स्तूत्ियों 
द्वास प्रष्च करते ह, प्तय से वुेत महान्‌ भग्निदेव नमस्कारपूर्वक दिए 
हुए हष्प को स्वीकार कसतै हुए यजमान द्वारा क्रिये मए यज्ञ कमै जानते 
रह ॥७॥ हे ममे | तुम ज्ञानवान्‌ हौ । यज्ञ के दौत्य कमं जाननेव्निहो। 
तु इन दोनों आकाद्च-पृथिवी के बीच अवस्थित हुए अन्तरिक्ष को भटी 
प्रकार जानते हो ।हे असिनिदेय | तुम प्राचीन हौ । भरत्यहृव्यको भी वृढाकर 
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जधिक करदेतेहो। तुम अव्यन्त मेवावी हि, सर्वेष एवं देवताओं के द्रुत 
हो । तुम देवताओंकौ हवि पहुचाने के लिए स्वर्गं फे उच्च स्यानिकोभी 
भ्राप्तहोतैहो।।८॥ ह भगे | तुम प्रकश्चसे युक्तहा। तुम्हास धलनेकां 
भागं कालेिरंग काह । तुम्हारी कन्ति आमैस्े हु दीवती है । वुम्डाय वेज 
सभी तेजोमय पदार्गो म सर्वभ्र्ठ दहै । तुम्हारी प्राति ॐ निभित्त तुम्हरे उसत्ति 
कारण काष्ठिको ग्रहण श्ियाजातां है ओर तुभ उद्वन्न हिते हौ प्रजमानके 
दूत वन जति हो ।५६॥ अरणियों कम मथने फे पञ्चात्‌ उन्न होते बके 
सअग्नि फेतेज को ऋज भादिही देखतेहै) जब भगिनि कीशिला स्पृ 
पटो के लक्ष्य पर वादु प्रवाहनान होती दै, तत्र भगिनि अपनो तोषण ज्वार 
कोवृक्षोके समूह मैवम कर देतैहतया भन्न हप कध्रददिको भगनेतेन 
सेला जति है ॥ १०॥ भगनिदव शीघ्रगामी किरणों हास अन्तादि काष्ठ 
को शीघ्रही जला डालते ई} भसि मदान्‌ है| वे लौघ्र गमन करने वलि द्रत 
चन जिदं । वे कठो क्रो जलाकर वाधरंके साथे पिल जाति ह । जडे भशवा 
रोही भग्ने भश्कोपुष् करतादै, वते यह्‌ गतिमान अभिनि अमनी ररिमिवों 
षो पृष्ट करते हें मौरप्रेस्णा देते द ।* ११॥ | ४ | 


प सूक्त 


{ ऋषि-तरामदेवः। देवता--अ्ग्निः ¡ छन्द-पायती } 
दूतः बो विश्ववेदस" हग्यवाहुममत्य॑मू । यजिष्ठमृञ्धतेगिरा ॥१ 
सहि वेदा वसुधिति महाँ असेवन दिवः स देवां एह वक्षति ५२ 
सवेद देव आनमं देवां ऋतायति दमे । दाति विषाणि किद्ग ॥ई 
स होता चेदु दत्य चिकित्वां प्रन्तरोयते । विद्ध आरोधनं दिवः ॥५ 
चे स्याम ये अग्नये ददाशुहेष्यदातिभिः। य ई पृष्यन्त दस्धते ॥५ 
ते राथातेसुवीर्येः स्वासो वि श्यृण्िरे । पे अग्ना रधिरे दुवः ।॥६ 
अस्मे सायो दिवेदिवे सं चरन्तु पूरुषः । अस्मे वाजास ईरताम 11७ 
स विभ्रष्रषणौनां सवसा मानुषाणाम । अति क्षित्रंव्‌ विध्यत्ति ॥नान 
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है भगे [ तुम संमस्तधनोँके स्वामी, देवतां को हयि पहुंचाने 
वाके, अिनाकी, अत्यन्त यन्न करने कये एवं देवता्जके निमित्त दौत्य-कमं 
करने वाहो । तुम कमिदेव को हुम साघहगण स्तुत्तियों दारा बढ़त 
है।॥ १।वे भनि महमूद) ते यजमानो का मनोस्थ सिद्ध कस्ते वाले धव 
कादान कममा जानते । वे देवलोक कौ चने वेस्यानकेभीज्ञाताह) 
वे अगिदेव दृष््रादि देवों को हमारे यज्ञ॒ में वकवः ॥२॥वे भग्न 
प्रकाशमान दैवे दृन््रादि देको नमस्कार करने के क्रम कौ जनने या 
हँ ।वे यज कौ भभिषा करते वक्ति यजमान को यज्ञरथानमें अभीष्ट धनं 
देते ह 11३५ दौत्य कमं के माता अग्प्दिवि हतासूप है । स्वर्मासिहणके योगे 
स्थागको जानने यले दँ तथा जकर भौर पृथित्री फे मध्य गमनं करते स्हूते 
है11४श जो यजमान न्दं काष्ठके दवाय प्रञ्जतरछिति करतादै, जौ उन्द 
हग्यदानं द्वारा वढातां हुमा प्रषसल करतादैः हम भी उस यजमान के तमान 
कर्म कस्ते हुए अग्नि को प्रस्तं करे ॥ ५॥ जो यजमानं जनि का पूजनादि 
परिचर्या क्रते ये धन पते यृक्त होते हए विभिन्न रेदवर्थो को भोभते हुए 
सन्तोचादि बृलौते पूर्णत द।६॥ ऋत्विक्‌ भादि दारा कामना फिया 
हज धन प्रतिदिन हषारे पर्ति भावे भौर उसके दादा मको विमिन्न चान 
लिज्ञान तथा बदि कीप्रतति हौ।७।वे अभ्नद्रिव विद्रान ह) वे मनुष्पर 
केदुव्खीको वेते चलाने वति वाणो के समान अपने वलस प्रहर कस्ते 
हए नष्ट कर डाले॥5 ब [८ ] 

£ पक्त 
{ ऋषि--वामदेवः 1 देवता.---अनिनिः । छन्द--गायमरी } 

अग्ने मर महाँ अनि य ईमा देवयु जनम्‌ । इयेथ । बहिरासदम्‌ ॥१ 
स मानुषीषु दूकरमौ वक्ष. प्रवी स्मर्यः । दूतौ विदवेषां शरवत्‌ 11२ 
स सद्य परिणीयते होता मन्धोदिविष्टिपु । उत पोत्ता नि षीदति 1३ 
छतत ग्ना अगिनिरध्वर्‌ उतो गृहुपतिदमे । उत क्ह्या नि षीदति ॥४ 
वेचि ह्यध्वरीयतामूपवक्ता जनानाप्रु। हव्या च मानुषाणाम्‌ ।॥५ 
वेधीद्रस्य हस्यं यस्य जुजोपो अध्वरम । हव्यं र्तस्य वो्हुवे ॥६ 


भ०४।म० १२०१० | ५६५ 


अस्माक जोष्यध्वरमस्माकं यज्ञमद्धरः । सस्मार श्रणुघी हषम्‌ ॥५ 
प्रि दभो स्थोऽस्मां अद्तोतु विर्वतः । येन रक्षसि दागुपः ॥~ ।& 

दरु ममे { हमको युलदो ॥ वथ देवताभोकी इन्छाक्रने वाके एवं 
महत्‌ हो । चुम यजगाक कः निकट कृश पर विराजमान होनेगो द्च्छासे 
घ्राति 1 २।। सक्ष्षादि दुशद्वारा भीलिनकी दषा नीं हो वक्त, जो 
मद्य लोक मँ स्वच्छन्द धिवरण करन मै समर्थं, वे अग्निदेव भविनाशी ह । 
ये सव देयताओं के दतत हुः ॥ २॥ ऋत्विलू अदि वास यङ्ञ-षह चैने जाए 
जाकर मजिदेव स्तुतिके पाजहृतेह पा वै कोता हुए यज्ञ-स्थान मेँ जति 
्॥३।या व अग्निदेव अध्वगं अथक देषप्नी च्न हृष्ते है । अथवा 
यक्ञ-गृह्‌ मे गृहपति स्पते प्रतिष्ठित हूति है । अथवा यन्मे ब्रह्मयास्पस्चे 
विराजमान हते ह ।॥४॥ ह अग्ने { तुम यज्ञफी कामना कसे प्रि मनुष्यों 
स हविं की अभिलाषा क्तेहो तम भध्वुं दि के कर्मा केज्ञत्ता 
प्रहा क््पहौो । तुम यज्ञकर्म के उपदेष्टा स्वल्प हो ॥५॥ हि असने! तुम 
हविर्या वहन रने फे निमित्त जिस यजसि कै यञ्नका सेवन करते हो, उप 
यजमान फे यज्ञ मे दौत्य कम्‌ करतेके किए भी पुम इच्छा करते हु ॥६॥ 
ह तेजस्वी ! तुम हधारे यज्ञ का सेवन करो } हमारे हव्यं को प्रण करो भौर 
आह्वान कर्मे वले हमारे स्तत्र को सुनने का अनुग्रह करो 1७1 है मते | 
नुमे अपने लि सथ पर चद्‌ कर सथ दिकचाभो मँ ग्मन करते हए हिव्यदात्ता 
यजमानकी रक्षा करतेहो, तुम्हारा वह रथ कभी भी हिसित्त नहीं 
सकता ) बह रथ हमारे सब भोर व्याप्त होता भा रा करे ॥८॥ | ६] 

१० सूक्त 

{ ऋषि --बगामदेषः । दैवता -अग्नि$ । छन्द---मायत्री । } 

अग्ने तमद्यदवं न स्तोमैः क्रतु न भद्र" हुदिस्पृणम्‌ | । 
ऋध्यामा त ओहः ।१ 
अघा ह्यमने तोमरस्य वक्षस्य साधोः। 
रथी तस्य बरृहुतो वभरुथ ॥२ 
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मिनो अक भवा नौ अर्वाङ. स्वण' योतिः। ६ 
" अग्ने विद्भिः सुमना अनीके ॥॥ 
आभिष्टं अद गौभि सन्तोऽगने दाशेम 1 
प्रतेदिवोन स्तनयन्ति शुष्पाः ॥४८ 
तव स्वादिष्ठ सृष्टिरिदा चिद्व इदा चिदक्तोः ! 
; श्रिये सक्मो त रोचत उपाके ॥१५६ 
धृतं ने पूतं तदरस्पाः शुचि हिरण्यम्‌ । . 
तत्त समो न रोन्वत स्वधावः 11 द्‌ 
रतं सिद्धि ष्मा सनेमि द्रं पोऽन इनोपि मर्तात्‌ । 
इत्था यजमान।हतावः ११९७ 
शिया नः सस्या सन्तु भ्ात्रामे देवेषु पुष्पे 1 
सानोनाभिः सदने सस््मिन्नयन्‌॥*।१० 


ह जने [ हम ऋल्विगण स्तुति हारा भाज तुमको वढतिद। जसि 
घोट सथार्को चढ़ा, वैसेही तुम हवियों को वहन क्ररतेहो । तुम यन्न 
करन वालि का उपकार करते हो 1 तुम भजन करने योग्य त्तथा यत्वन्त न्ख 
एवं सुख्कारो हो ॥ १॥ ह जणे! तुम हमारे भजन के सोग्य द्धो । तुम बद 
हए, अभीष्ट फल को सिद्ध करणे वक्ति, सत्य के भाणाररूप एवं महान्‌ दौ 
तथा स्थौ के समाने करने वति हौ ॥२॥ हैअग्ने ! तुमप्रकाश से 
यक्त सूवं के समान एम्पृणं तेभ से पूरणं एवं शरं भन्तककयरणर बालेहो। तुम 
हमारे हारा पूजन के योग्य स्तो हाय उत्तम चित्तवले द्ौोकर हमारे सामने 
भामो ॥३॥ है भमे | हम भज वाणी द्वारं स्तुति करके तुम्द्रे क्ष 
हप श्रदान करेय । सूयं रद्मि के स्तामने तुम्हारी पविन्न करने थाकी ज्वार 
शब्दवान्‌ है 1 अथवा मेण के समान गजंनक्षीकदहै।४॥ दि अग्ने ! वुम्हष्रीं 
परम प्रिय प्रदीक्नि अल्कार के समान पदार्थो को बभरल करने कै निभि 
उनके पाक रात.दिन बु्षोभित होती है ॥ ५॥ है भगे { लुम भन्ते युक्त 
हो 1 तुम्हारा स्वह्प शरद पत्त के पमान पापे शून्य है) कुम्हार पवित्र एच 
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शुद्ध तेज अश्भुपण के समान प्रकाशमान है ॥६1) हे स्य से युक्त भन्ते | 

तुम विर्तन होत ए भी यजमानो दवाय उत्न्ष्ठोते हो । तुम यजमानोँके 

पापको दूर करनेमे नित्व्य ही समय हो ।॥७।। हे अमै तुम प्रक्ञमान 

हो । तुम्हारे भरति हमारा जो ब्न्पूत्व भौर मंत्री भाव है, वह्‌ कल्पाणकासी हो । 

यहु मैत्रीभाव एतरं प्रातृत्व स्थूणं यज्ञ मँ हसाय बन्धन सूप हो ।। 5 ॥ {१० 
५११ सूक्त { दूसरा अनुवाक ) 


{ ऋषि --वागदेवः । देवता ~ यभ्निः 1 छं्द--वरिषेप., वृहती, प मितः ) 

भद्र ते अग्ने सहुसिन्ननीकमुपाक भा रोचते सु्ंस्य। 
श्श्रदशे दशे नक्तया चिदरूक्षितं हश आ रूपे अच्नम्‌ ॥ १ 
वि पाह्यमे गरराते मनीषां खं वेपसा तुविजात स्तेवानः। 
विडनेभियंद्रावनः शुक देवैस्ततो रास्व सुमहो भूरि मन्प २ 
त्वदग्ने काव्या त्वरमनीषास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि। 
त्वदेतति द्रविरा वोस्पे्ा इत्थाधिप्रे दाशुपै म्््याय ॥३ 
त्वद्ाजी वाजम्भरो विहाया अभिष्टिकृम्जायते सत्यशुष्मः । 
त्वद्रयिदे वदतो मयोभृस्त्वदास्‌ जुजुवां अभने अवा ।+४ 
त्वामने प्रथम्‌ देवयन्तो देवं मर्ता अमूत मन्द्रजिह्वम्‌ । 
द्र पोयूतमा किवरासस्ति धीभिरदष्रनसं गहपतियमूरम्‌ ॥ ५ 
आरे अस्वदमतिमारे अह अरे विर्वा दुर्मति यन्निषासि। 
दोपा क्लिवः सहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सचमे स्वास्ति ॥६।११ 

है अग्ने | तुम बलस युक्त हो । तुम्हारा भजन योग्य तैज पूवं के 
ददीप्यमान तेज के समान द । वृम्हारातेत्र मुरदर एवं 'द्घनीयदहै, वहु सन्नि 
मे भी चिता नहीं । तुम भव्यन्त स्प बलेहो । तुम्हारी भरणा से धृतादि 
युक्त अन्न उन्न होतादै॥ १॥ है बहुत म्म वलि अभिनिदेव |. लुम यने 
करने वालों फे ह्या पूजित हए, स्तोता यजमान के निमित्त पृष्यलोकका 
दार खौ तुम सृन्दरतेजसे युक्तहो! देवताओं के सोथ तुम प्रजमानको 
जो थन प्रदान करते हो) हमको भी वदी इच्छित धनं प्रदान करौ ॥२॥दहै 
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अगते ! हवियो क| वहन कसना शीर देवताओं के भागमन सम्बन्धी काय 
तुम्हे द्वारा ही प्रकट हए ह । स्तुति खूपी वाणी तुम्हारे द्वस ङही उलन हृद 
ह भौर आराधना कै योग मन्त्रभीतुमसेदी प्रष्ट् हुए 1 सत्य कमं वाले 
एवं हविदतता यजमान के निमित्त पुष्टिरयक धन एवं अन्न भी तम्हारे द्वारा 
ही उ्लन्नष्ृदु ६1३1 हे अग्नेः [ श्चपितिशा्ी, हव्य बहन कथने वाले 
यज्ञ कमौँ फे साधक, म्तान्‌ ओर सत्य बल वे युक्त पृ्र तुम्हारे हाया दी प्रकट 
हुए दै । देवतागौं हास प्र स्ति कल्याणकारी एश्वर्य पुम्पररे द्वा प्रकट होता 
दै । वि्चेष मति वादा, वेगवानृ, शीघ्रतामी भश्व भी तुम्हारे हाता दी उलन्न 
हृभा॥ ४।1 ह भग्यै ] तुप अविनानी हो । देवताथौं की कानां करनै वाते 
मनुष्य स्तुति्यो हारा तुम्हारी सेवा करते दँ 1 तुष देवताओं मै आदि देवता 
हो ! तुम दोक्षिमान हो 1 वुम्हारी जिह्वा देवताओं कौ वलवान्‌ नाने वाली 
1 तुमा को दूर करलेहो तथा दैत्यों कासार करने दग काना कस्ते 
रहते हयो ॥ ५॥ है वलोदन्च भ्निदेव ! तुम रात्रिके समय मङ्गल्कारी एवं 
प्रकादमान होकर हमारे कल्या के निमित्त जाग्र रहते हो 1 जिस कारण 
वक तुमं यजमानो को पृष्ट करे हो, उती पे हमारे समीप उद्घ हई मति 
हीनता को हटा । हमि पाप्तस्े पापषफोहदादो। हमारे पास से बुद्धि 
को दूरकसे ॥६॥ | ११1 
१२ शक्त 

{ ऋषि-- वामदेवः । देवत।- अनिः 1 छन्द --धिष्टम्‌-पवितः } 
यस्त्वामरन दहनधते यतत विवर्त अन्नः एएवस्ससिमिन्नद्नु । 
ससुय्‌ग्नं रम्यस्तु प्रसक्षत्तव क्र्वा जातवेदरिचिकित्वानु \ १ 
इध्मं यस्ते जभरच्छश्चमाणो महौ अग्ने अनीकम सपयेन्‌ ¦ 
स इधानः प्रति दोपागपासं पुष्यनूरयि सवते ध्नन्नमितरानू ।२ 
अग्तिरीश बहुतः क्षतरियस्याग्निवेजिद्य परमस्य रायः। 
दधाद्नि रत्नं विधते यविष्टो व्यानुपड्प्ययि स्वधावान्‌ }३ 
यच्चिद्धिते पुरुषत्रा यविश्ाचित्तिगिरवकमा कच्चिदागः । 
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कृधी प्व स्मा अदितैरनागान्वेतांस्ति शिश्रथो विप्वग्ते ।४ 
महृशचद्ग्न एनसो अभीक अर्वा बानामूत मत्यनिम्‌ 1 
माते सायः सदसिद्विषाम यच्छ तोकाय तनयाय श योः।५ 
यथाह स्यद्रसवो गौय" चित्पदि पितामपूखखता यजत्राः 
एषो प्व स्मस्मचया व्यंहः ध्रतारथिभने प्रतर ' न आयुः ।द 

है शमे! सूक को स्थिर करमो यजमान तुम्हे प्रशीष्ठ करता है एवं 
जौ तुम्हे नित्यप्रति तीनों सव्रमों म हविष्प अन्रदान करता दवै, बह तुह पधि 
करने वले कमं हारा तुम्हारे तेन घा अगन प्राप्त केर वनते कनौ को जीतता 
है॥ १॥ दह भगे! जोग्यज्ति तुम्हरे लिए यञ्जनसाधकर कष्ठ कोलातादै 
तथा जो व्यित कष्की खजर थक कर तुष्टररे तैजकौी पूमाकरता हैएवं 
रति भौरदिनमे तुमह प्रज्ज्यकित करता है, वहु वहु यजमान सन्तान भौष 
पद्युमों से सम्पन्न होकर कवग का नाश करता रथन प्राप्त कर्ताहं 
॥ २॥ वे अग्नि महद्‌ चिति कै स्नामौ तया धर अन्न भौर पु-्प धन 
के भयिमति हँ । अच्यन्त युत्रा एवं अन्नवाम्‌ अग्नि सेवा करनै वले यजमानको 
सुन्दर धन से सम्पन्न करे ॥ ३॥ हे सथः युवा अग्निदेव ! तुम्हारे सेवकोंकै 
मध्य हम अन्नानि के वञ्च में बड़ हद्‌ तुम्हास जराव करते द तुम वृष्त्रीके 
निकट हमको उन अपराधो मीर पायसे वचादो । है अणे ! तुम सयत्र 
प्रप्त हयो । हमारे पापौ को हटाभो ॥ ४॥ अते } तुम हमारे मिच्रहो । हमने 
हनद्रादि देवताओं भथवा सद्‌ सुप्वो काजौ अपराध या पाप क्या है, उस 
घौरपापसेदेमङ्भीभीविर्ष्नोकोप्रप्ति न हौं । तुम हमारी सन्तानकौ 
भी पाप-हूप उपद्रवो से बचाते हृए सुल प्रदान करो ॥५॥ है धमते | तुष 
पूज्य एवं तिवास से युक्त हो + तुमने जिस प्रकार पवि पे वेधी हुर्गौको 
चचाया धा, उसी प्रकार हमको प्रपसेबनाभो, है जगते | हमारी जायु तुष्हुरे 
दवाय बह़ाई गई, तुम दसे ओर भी बडाभो ॥९॥ [ १२] 

१२ सूक्त 
( कऋवि--वामदेवः । देवता-- भगितिः । चछम्दः--व्रि्टन. } 

प्रत्य्मम्निरपसामग्रमख्यद्टिमातोनां सुनना सत्तयेयम्‌ । 
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यतमदिविना सकृत दुरोण प्सूयो ज्योतिषा दैव एति ॥१ 
ऊध्व भानु सिता देवो अश्रद्प्सं दविध्वदु्विषो च स्त्वा । 
अनुव्रतं वर्णौ यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिन्यारोहेयन्ति॥ २ 
यं सोगकृण्वस्तमसे विपचे घ्.वक्षेमा अनेवस्यन्तौ अथेम्‌ । 
तँ सूर्थं हरितः सप्र यह्वीः स्प चिर्वस्य जगतो वहन्ति ।।३ 
वदिष्ठंभिविहुरन्थासि तन्तुसवव्ययननसितं देव वस्म । 
वविध्यतो रद्मथः सूर्यस्य चमे वावाधूस्तमौ अप्स्वन्तः ॥ 
अनायतो अनिवद्धः कथायं न्यङइत्तानोभव पद्यते न । 
फसा याति स्वधया को ददं दिवः स्कम्भः समृतः पाति साकम्‌ ।५।१ 
हे श्वेष्ठ सन वाले अभिनिदेव | अन्वकारका नाकच करै यारी उपाके 
प्रकाश के पहले हौ तुम प्रवृद्धहोते हो। ठे अविविनीकूषारो ! तुम यजयान के 
थर मे ममन करो । ऋत्विक्‌ आदि कोप्रोरणा दने वालि सूर्यं भपने तेज सहित 
उपा काल में उदित होते ।। १ ॥ सुदेव करिणो को पिरक करतेदहै। 
जव किरणे मूय फो काश बे चद्यती ह, तव वर्ण, मित्र ओर अन्थ समी 
देवता अपने कर्मोके पद्ध चन्ते दै, उपी प्रकार, जित भरकर बिष्र्बल 
गीओं की इच्छा कर धृ उडाता हा मौ्ओंके पीने चल्ताद्रै ॥२॥ सृष्टि 
र्चवित्ता देवताओं ने सपारकेकायको न स्थाय कर अन्धेरे कोनष्टकरने 
के नि्ित्त जिश्नु की रचना की, वहु स्वं शमस प्राणियों को जानने वाक्ते 
है । उन्हु सात वोढु धारण करने । २॥ हे प्रकाशमान मूर्यं | तुमसमार 
सम पालन करने वालि अन्तके निमित्ते रमि को चटति हो । तुषहोखय 
कि रङ्गकी रातनिकोभगतिह ओर अत्यन्त वो कौ मीढो लेने वादे 
घोड़ो द्रास गमन करते हौ । मयं शलौ गतिमान रस्मियां अन्तरि मेँ स्थिति 
अधकारकोवूर फले वाली हूं ।\ ४ ॥। प्रत्यक्ष प्राप्त सू्यको कोई वाप नर्ही 
सता } नीचे रहने वलि सूय ती कोई हसा नहीं कर सकता । वे किमि वलस 
ऊचे उटते हुए च्छते? आकाशम लम्मे के समान हपु भूवं स्वं को 
आश्रयदेतेह । इसे कौन देखता दै ?॥ ५॥ ॥ १३ ] 
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१४ सूक्तं 

( क्षि -त्रामदेवः। देवतता--अगिनिलि ज्ञक्ता वा । छन्द -पंक्तिः, वरिष, ) 
प्रव्यग्निद्पसो जातवेदा अष्यहुवो रोचमाना महोभिः । 
आ नासत्योरगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥1१ 
ऊर्वं केतु सविता देवो अश्रउज्योतिधि्वस्मं भुवनाय्‌ कृण्वन्‌ । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष वि पूर्यो रर्मिभिष्चेकितानः ॥२ 
श्रावहृष्टयरणौज्योतिषागान्सही चित्रा रदिमभिर्चेकिताना । 
प्रमोधयस्ती सुविताय देष्यु पा ईयते सुयजा रथेन ॥३ 
आवां वहिष्ठा इद्‌ ते वहन्तु रथा अश्वास उपमो व्युष्टौ 1 
इमे हि वां सधुपेधाय सौम अस्मिन्यज्ञे वृषणा मादयेयाम्‌ ॥४ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यडड त्तानोऽव पदयते न । 
कया धाति स्वघयाक्रा ददश दिवः स्कम्भः समृतः पात्ति 

नाकम्‌ ॥५। १४ 


जसे तेजवंत सूर्यं स्वयः प्रकाशित हभा उपा को प्रकाकषमाम्‌ करता 
है, वैसे ही धर्नश्वयः कै अधिपति अग्नि महन्‌ सम्पत्तियं से प्रररित 
होम बङी अपनी किरमीं को प्रकारित कर्ते ह 1 भविक्टथ | तुम गमन. 
शील दौ । रथे प्र घदृकर तुप दोनी इस पज्ञको आकर प्रप्त हो ।॥१॥ 
प्रकाशमान सुय सव लोकों को प्रकाशित करके फिरणों के भाश्रय प्र चकते 
है । सके ष्टा सूं ने अपनी रदिमयों द्वारा भकार, पृथि्री भौर अतरिक्ष 
को परणं किया दै।।२॥ धनोंको धारण करते वाली, महती, ज्योतिर्मती 
अरूण वणं वादी उषा रसमियोकेद्वारासूष वाली ह परकर होती है। वहू 
उषा जीवमाच्र को चैतन्य करती हदु अपने सुशोभित रथ दवारा कल्याण के 
निसित्त गमनशील होती है ।। ३॥ है अरिवनीकूमारो | उषा के उदय हीने 
प्र वहन करने कौ अत्यन्त क्षमता वाले गणनरील घोड़ तुपको प्त यज्ञ-श्थापन 
में षहुचावं । तुम दोनों ही कामनाभौं की वर्षा करने बते हो । यह्‌ मौम 
तुम्हारे निमित्त प्रसत ६, अतः इत यज्ञ मेंसोम पीकर पृष्ठि को प्राप 
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करो ॥। ४ ॥ प्रत्यक्ष उषकव्य सथित्तादेव को वाधिते में कोुभी सम्रधं नही 
हवे नीवे रहै तथ भी उनकी हिसा क्रिया जाना स्रव नहीं । वे किस बछसे 
ऊवे उध्ते हए चस्ते हं?वे दही आक्राशमे स्तम के समान स्वप के भध्रय- 
भूतै । दे कौन देखत है ? अर्थाच द्र त्त्व काङ्ञषता कोद नहीं 
६॥ ५॥ | १४] 
१५ सूक्त 
( ऋषि -वामदेवः। देयता~म्रम्न, सोमक ओर्‌ अदिवरनौ । छा---गायत्री) 
अभ्निर्टो्ता नो अम्बरे वाजी सन्प्रि णीयते । 
देवो देतरेषु यज्ञियः 11१ 
पारि त्रिविष्टचध्त्ररः माल्यगनो स्थरीरिष। आ देवेष्‌. प्रयो दधत्‌ ॥२ 
परि वाजपतिः कव्रिरग्निहव्परास्पक्रमीनत्‌ । दधद्रत्नानि दाप ॥३ 
अयं यः सुञ्जगे पूरे दववाते समिध्यते । यमां अरभित्रदम्भनः ॥् 
स्रधा वार ईवततोऽनेराश्चीत मत्यः। 
तिग्मजम्मस्य मोढहुपः ॥५ 1१५ 

यज्ञ का सम्पाद्नकेरने वे देवताभों मे यज्ञके योग्य एवं प्रदीत्ति- 
चान्‌ अगनिदेव को हमि यन्मे, तेन चेरते धाले घोडुं कै समान छाया जता 
है।॥ १॥ भे अग्निदेव, देवता के निमित्त हपिषूप अन्न धारण करते हुए 
नित्य प्रति तीन कार गमनशील र्थ के समाने चरते ह ॥२॥ भनोँषकौ 
रक्षा करे वलि परथावी अम्मिदेव हृविदाता घेजमान को सुन्दर धन प्रदान 
करते हुए ठनिरत्न को सव ओर व्याप्त करते ह ॥३॥ जौ अगिनिदेकं कायु 
के सम्प मे मधिक प्रकाशित होते हए शरमं का नात करने समव है, 
वह्‌ तेजस्वी अग्नि विद्वन द्वारः प्र्ठहौने योग्य ह । वे दाप्‌-विजयकते कार्य 
गँ सभसेभागे प्रदीक्चियुक्त होते है॥४॥ वीर स्तोता तीण तेज काले 
धत्र.ओ। दर अस्व-कषस्वादिकी वर्प करने में समव एव्‌ गमनक्ञील अग्नि पर्‌ 
अग्ना त्रधिकरार बतावे।। ५1 [ १५1 


तमर्वन्तं न सानतिमरूप' न दिवः शिश्‌.म्‌ । मभ जयन्ते दिवेदिवे ॥६ 
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वोधद्यस्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः } अच्छा न हृते उवरम्‌ ।७ 
उत त्या यजता हरी कुमारात्साददेव्यात्‌ । प्रयया पर्य आददे॥ 
एप वां देवावश्िना कुमारः साहदेव्यः । दोर्घायुरस्तु सोमकः ॥ & 
तं युं देवावदिविना कुमार साहदेव्यय्‌ । दीर्घायुषं द णोततन ।। १०।१६ 


वहनङील अश्व के समान टयि-वाहुक, आका के पुव फे समान, सू 
की तरह प्रदीप्ति वकते तथा समान भङनीग अग्निदेव फी यजमान गण वार्‌" 
म्बार सेवा करं || ६॥ "सहदेव" के पुत्र राआ "सोमक न इन दोनों मद्व 
कमो हमको देने का विवार प्रकट मिया, तव हम उनके पार आकर दन दोनों 
को लेकर चके आए ॥ ७11 "सहदेव-पुतरण राजा “सोमक” के पाससेखन 
परिचर्यां योग्य सुम्दर घोड़ों कौ हूमने उसी दिनके कतिया ॥ त} दै भक्ती 
कमाये } तुम दोनों उज्ज्य तेज वि हौ 1 'सहदेव-पत्र राजा “सोमक 
ने तुमदोनोंकोतृप्त भरिया, "सोमक सो वरपकी मायु प्राप करं ॥ \ ॥+ 
हे अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों उज्वल कान्ति वाते हो । ^दुदेव"' के पत्र 
राजा "सोमक को तुम दीर्घं आयु परद्वान करो ॥ १०॥ [१६। 


१६ सूक्त 

( ऋषि--वामदेवः । देवतः - इन्रः 1 छन्द -- वरिष. पंक्तिः } 
आ सस्यो यातु मघवां ऋजीपी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः] 
तस्मा इदन्धः सुपुमा सूदरकषमिहभिविष्वं करते गृणानः ॥ १ 
शव स्य बुराध्वनो नान्तेऽस्मिस्नो अद्य सवने मन्दध्यै । 
ससात्युक्थमुशनेव वेधादिचकितुषे अमूर्थाय मन्म ॥ २ 
कविर्न निण्य विदथानि साधन्ृषा यत्मेकं विपिपानो अर्चत्‌ 1 
दिव इत्था जी जनत्सप्त कारूनह्वा चिच्चेश्ररवयुना गृणन्तः ॥ ३ 
स्वयद्रेदि सृहशौकमर्कमहि ज्योती रस्चुधद्ध वस्तोः । 
अन्धा तमांसि दुधित्ता विचक्षे नूम्बश्चकार मूृततमौ अगिष्टौ॥ 9४ 
वयक्ष इन्द्रो असितमृजीष्युये आपश्रौ रोदसी महित्वा । 
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अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यभि यो विश्वा भवना बभूव ॥ १५। १७ 


सोमक स्वामी, मत्य से युक्तं इन्द्र हमारे परास वें | इनके घोडे 
हमारे पाम अवे "हम यजमान इन्ध के निमित्त ही भन्नकेसारल्पसोमं 
को सिद्ध करेगे । वे इन्ध हमारे हारा पूजित होकर हमारी कामना को सिद 
करे) १ दिद { तुमह्रत्रुभों को इराने वेह दिनि के दप मध्य 
सवन में, जसे, भयते निष्विट स्थान एर वहु कर अवो को विमृक्त किया जाता 
दै, से ही तृम हमको विभक्त करौ, जिसमे सवनम हम तुमह पुशकर 
सवे । हे इद्र | लुभ शरणो का नाक्िकरमे वकते एवं सर्वज्ञाता हो। उक्षा 
के समान, यजमानमण तुम्हरे मिमित्त सुन्दर स्तोच्रको कहते है।॥ २॥ मूढ 
अर्थो का सम्पादन करम वाले कवियों फे समान, कामनाोँकी दर्पा करले 
चलि इन्द्र कर्यो का पतम्पादनं कस्ते है| जब सेवन के पोष्ये सोमको अधिक 
परिमाण त्नं पीकर इन्द्र पुष्टि को प्राप्त करते ह तव आकाश से सप्त रिभ 
मनुष्व के किए ज्ानदात्नी हती है॥३ 1 जवे प्रकाश स्थरूप आकाश 
ररिमियोँ के द्रवाय उत्तम प्रकारसे दशनीय होना है, सब्र देवतागणं तेज से 
दमक़ते हए, उस स्वर्गं मँ निवाप करते हैँ। सवका नेतृत्व करने वालि 
सक्ति देवने प्रकट होकर मनुष्यो फे देखने के लिए गम्भीर मधेरेका नाश 
कर डाला ॥ ४ ॥ सोमवान्‌ इन्द्र अत्यन्त महिमावान्‌ हो जति दै \ वे अपनी 
महिमा से आक ओौरे पृथिवी दोनों को सम्पन्न करते है) इन्धने 
सथ लोकों को व्याप्त कियाद क्थोफिवे सव छोकोंके महाबु है।॥ ५॥ १७ 


विहवानि क्रो नर्याणि विह्ानपो रिरेच सखिभिनिकामेः । 
अषमानं चिद्यं विभिदुर्व चौभित्रजं गोमन्तमुशिजो वि वव्र; ॥ ६ 
अपो बन्न त्रिवांसं पराहुन््रावतो वः पृथिवी सचेताः । 
प्रार्णासि समुद्रियाण्यैनोः पतिभवञ्छवसा शूर धृष्णो 11 ७ 

अपो यदद्वि पृषत ददैराविभं धत्ससमा पूर्व्य॑ते । 

सनोनेता वोजमा दपि भरर गोत्रा सुजक्रङ्बखिरोमिगरंणानः 11 ठ 
अच्छा कवि नृमणो गा अभिष्टौ स्वर्षाता यघवन्ताधमानमू 1 
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ठतिर्भिस्तमिषणो य॒ म्नहूतौ नि मावावानब्रहमा दसपुर ॥ $ 
आ दस्युघ्ना मनस्ता याह्यस्तं भरुवत्तं कुत्सः स्ये निकामः । 
स्वेयोनौनि षदतं ससूपावि वां चिरङिस्तदतचिद्ध नारौ ॥ १०१८ 
वे इन्द्र मनुरष्योके रिद्‌ हितकारक समी कर्यो कौ जानते हृए्‌ जल 
वर्था भआदिकसते र । उन्दने कामनाधरुक्त मित्र-माव काते महदण केष 
जक-वर्पाकरी थी । जिन मद्दूगणनेवाणोकी ध्वनिम ही पर्वतो कौ नीर 
डाला, उन्होने इन्द्र की कामना करते हए गौं बे परणं गोष्ठको खोल 
दिा॥ ६१ हदन्द्र तुम्हारा कज लोकों की रक्षा कएनै वाला ह । उषे 
जलो के आवरण सूप मेष को गतिमान किया । यह्‌ चैतन्य पृथिवी तुमत पूणं 
हई है तुम अत्यन्त दौर एवं वर्षणक्षीक हो । है इन्ध | तुम भपनौ होश्षक्ति 
से लोकोंक्ा पान कसते हए सागृद्रिफ भौर नाकस्य जल को प्रेरित 
केरो।॥७॥ दे दद्र] तुम वहतो ह्वार वुखए्‌ गए हो । जव तुमने वर्पाक्के 
अरुषो देखकरमेयको चीरा था, जव तुम्द्रे निमित 'सर्ना ने परणियों 
दवाय चुराई गर्ईुगौगं का रहस्योदुघादय न्वा था । तुम अद्भिर हाय 
स्तुत्य होकर हमको बन्न देते भीर्‌ हमारा कत्थाग करते हो॥न्॥ है 
धनेदवरयुक्त इन्द्र | मनुष्व तुम्हारा भादर कस्ते । घनदैने के निपरित्त 
"कुर" के सामने गएुधे । पुरे प्र तुमने शत्रूओौ के उपद्रवो ते उनको 
खाकर ्ाश्नय दिया धा। समनी सुमति से कृपटा तऋत्विकों कै कर्योःको 
तुमने जान सिया भौर (कुस के धन की इच्छा कलने वि शत्र. को नेष्ट कर 
कर डाला। ६॥ है इर! तुमनेशच्ओं को मारने करा निक्चय कर चया 
उौर "कुत्स" के धरम जा पटुत । “कुल्” मी वुम्दारी पित्ता के लिए 
आतुर था। तब तुम दोनों अपने स्थानं पर भ्रस्त हए । सत्य को देखने 
चारी तुम्हारी पटली शची तुम दोनों का एक रूप देकर अत्यन्त संशयम 
पड़ गई ॥ १० ॥ | १० | 
यासि कुस्सेन स प्यमवस्युस्तोदो वातस्य हर्यरिशानः। 
ऋसा वाजं न गध्यं युधूषन्कवियेदहन्पार्याय भुषात्‌ ॥ ११ 
कुरसाय शुष्णमशुषं नि वर्हीः प्रपित्वे अह्व कुधवं सहता 1 
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सद्यो दस्युनप्रमूगा कृष्स्येन प्र सुरद्चक्र' वृदटुतादमीके ।! १९ 

त्वं पिष्रमृगय शूञुवांसमू(जशयने वैदथिनाय रधी: 1 
पञ्चाशक्छृष्ा नि वपः सहखलात्कं न पुरो जनिमा वि ददः ॥ १३ 
मूर उपरे तन्वं दधानो वि यत्ते चेरयमृतस्य वर्पः । 

मृगोन हस्ती तविषी षणः दहो न भौमः आयुधानि विभ्रत्‌ ॥ ष 
इन्र कामा वमुधन्तो अग्मन्सस्वर्मीठरै न पवते चकानाः ॥ 

श्रवस्यवः शशमानास उवथैरोको म रण्वा धुदशीव पृष्टिः ॥ १५। शट 


जय शान "कुत्स प्रण रने वोष्य अन्न के समान द्वीघ्रणामी दोनों 
घोषं क्षो अपने दथमें छोडकर संक्टप्रस्था से ष्ुटकागय फते त समर्थं हुए, 
तव है इन्द्र { तुमने उसके रय पर उतङ्री रक्नाकलनेके छिर्‌ एक साय गमन 
किया तुम शचरुभौ का नाञ्च करने वालि, वाणं के समान गति बाले उद्वोंके 
स्वामीहो1 ११॥ दहे दनद्र ¡ तुमने ब्रुत्म के कारण ुप्णको मार डाला) 
दिन के आरम्ग मे तुमने कुयवं नामक दैत्य का पध किया। उती सप्रय तुमने 
अपने वख हारा बहुत से शत्रौ का संहूएर किमा । युद्ध में तुमने सूर्यं के चक 
कोभीतोडदिा॥ १२॥ है इन्र] तुप्ने “पिघ्र" भौर श्रवुद्ध सूयय 
नामक अपु का वध किया । तुमने “विदीथ” के पूवर “कऋजिक्वाण कौ बन्दी 
बनाया ओौर पचास सहस्र कले रम विरतो को मार डाला) संक बुहपा 
श्पका नाल करदेताहै, वसे ही तुमने क्षम्बर के नगरोंका नाशकरः 
डाखा॥ १३॥ दै डइन्द्र! तुम अविनाक्षौ हौ । तुम जब पूर्वके समीप प्रकट 
हेते द्रो तव तुम्हारा रूम अत्यन्त दीिमानं दयता दै । सूर्यं के सामने सभी 
फीके १३ अति, परन्तु इन्द्रका रूप बधिकर तेजोमयहो जाताहै । हे इन्र | 
तुम मृगयाके समान कषतर. को अलाते भौरकस्व्र धारणकर्तेहोतथायउर 
समय सिह के सम्रान विकराल हो जाति हौ ॥ १४॥ दैत्यों द्वारा उलन्न भवं 
को निवारण केरे के निमित्त इद्र की आश्रय-कामना वकते एवं धनकी 
अभिरापा करने वले, गृद्ध के समान यज्ञ में इन््रसे अघ्भागतेहै) वे 
स्तो द्वारा ह्र को स्तुति करते हए उनके समीप जाते ह । उप्त समयषे 
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इन्द्र उनके किए आश्रयस्थान के समन रक्षक ओीर रमणीय एवं 
के समान हेदयरयं सम्बच्च होते ह ॥ १५॥ 

तमिद्ठ इन्द्र धुहवं हुवेम यस्ता चकार नर्या पूणि । 

यो मावते जरित्र गध्यं चिन्मक्ष्‌ वाजं भरनि स्पर्हृराधाः ॥१६ 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिल्चिच्छ्‌र मुहुके जनानाम्‌ । 
धोरा यदर्थ स्पृतिर्भवल्यध स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७ 
भुवबोऽविता वामदेवस्म धीनां भ्रुवः साबरुको वाजतानौ । 

स्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरशंसा जरित्रे विड्वध स्याः ॥वृ्न 

एनिनूं भिरि व्वायुभिष्टवा मधवद्विर्मयवन्विश्व आजौ । 

द्यावौ न दयुम्नैरभि सन्तो अर्यः क्षपो मदेम शरदश्च पूर्वाः ।।1& 
एवेदिन्द्राय बृपमाय वृषलो ब्रह्माकै भृगवो स रथम्‌ 1 

सू चिद्यथा नः स्षषटया वियोपदसन्न उग्रोऽविता तनूपाः ।॥२० 
सुष्टत इन्द्रु गृणान इपं जरित्रे न्यो न पीपेः । 

अकारिते हूरिवौ ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदापाः ॥२१।२० 


दयर्नय चन 
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इन्द्र ने मनुष्यों के क्रत्याण के निमित्त अनेकों प्रसिद्ध कायं किष ह| 
वे इन्द्र धर्नद्वथं से युक्त एवं कामनाके योग्यं] वे हृभारे समान चायक्के 
ग्रहृण करम योग्य भन्नको यीघ्रछे जति ह। है मनुष्यो ] वुग्हारे निमित्त 
हुम साधक्गण उन इनद्रका चन्दर आदान करस्तै ह ॥१६॥ ह इन्द्र! तुम 
चीरदहो। मनुष्यों द्वारा होने यलि युद्ध मे यदि हमारे चीव तीक्ष्ण वज्प्त 
हो अथवा द्रत्रु्ओंसे दमाय अत्यन्त घोरसंग्रामहो, तव तुम हमारे बरीरों 
को अपने नियन्वण मेँ रखते हुए हूर प्रकारसे हमारी रक्षा करना ॥ १७॥ 
है इन्द्र] तुम वामदेव हमारा किए जानि वि यज्ञ-कायं की रका करो] तुम 
किसीकेद्वारा हटिष्ित नहीं किए जा सकते । तुम संप्राप मे हमारे प्रत्ति 
सुहुदयता का ब्यवहार करौ । तुम बत्मन्त सुन्दर मति नलिहो। तुम हषर 
समीप भाभो । है इन्द्र ! तुम सदा स्तोताभों की प्रसा करने वकल 
बनो || १८ 1 हि दृद तुम हेश्वयंशंपत्न हो । हम अपने शत्रभों पर विजय 
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प्राप्त करने फे किए समी संग्रामो मे तुम्हारी कामना करते ह। से धनवान 
अग्ने घने दमत्ताङवैपेहीहममभी घन एवः पत्र पौत्रादि कटुको क्ते 
साय दीप्तियुक्तं, हम अपने बत्रुभौं को हराकर रातो भौर क्प सें 
प्रघ्नता से पुम्हू(रा स्ततरन करते रह ।॥ १६॥ हम वदी कर्व करेगे जिसके 
इन दैः षाय हूर हमारी मत्री का विच्छिदनहो मौर शरीरो ती रक्षा कस्ने 
चाले तेजस्वी इन्द्र हूमाय पालन करते रहँ । अनुमवी स्य॒ निर्माता जै 
सुन्दर स्थ वनाताहै, वैते हम भी कामनाओं कौ वर्प करने वलि, निध्य 
युद्दे निमित्त सन्दर स्तो को ख्वते ह ५॥२०॥ दद्र | तुम्द् 
पुरत कालम ऋधद्वारा पूजित होकर बौर अव हमि हारा नमस्छृकत 
होकर, जल प्रर नदो कौ पूणं करने के समान स्तुति कत्ते वालों के अन्न 
घत की वृद्धि करते हो । हम बुम्हरे निमित्त तवीन स्तोत्र वन्ति ह, जिससे 
हम स्यादि से युक्त दए स्तुह्ति वचनो हाय वुम्हं सदा प्रत्न कस्ते 
स्टं॥ २१॥ ॥२० ॥ 


१४७ सक्तं 

( छपि-वामदेयः देवत(-इन्दः । छन्द--पृक्तिः, रिष्‌ ) 
त्वं महं इद्र तुभ्यंहक्ना अनु क्षत्रः महुना मन्यत यौः। 
त्वं वृ" शवस्ता जधन्वान्त्मृजः सिन्धूरहिनिा जम्रह्लानाध्‌ ॥१ 
तव स्विपो ज्निमनरूरेजत दयौ रेजदुभूर्मिषियस्ता स्वस्य मन्यो; | 
चऋधायन्त सुभ्वः पवेत आदं न्धुन्वानि सस्यन्त आपः ॥२ 
भिनदूगिरि शवसा वजरमिष्णन्नाविष्छण्वानः सहसान ओजः । 
वधीदवृत्र वं ण मन्दसानः सेरन्नापो जवसा हृतदप्मीः ॥३ 
सुवीरस्ते जनिता मन्थन यौरिन्धप्य कर्ता स्वपस्तमो भूत्‌ । 
यरद जजान स्वर्यं सुवज्रमनपच्यृतं सदसो न श्रम ॥४ 
य एक इच्च्यावयति भ्र भूमा यजा इष्टीनां पुष्ट इन्द्रः । 
सदयमेनमनु विश्वे मदन्ति राति देवस्थ गृणतो मघोनः ॥५।२१ 
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है इन्द्र ¡ तुम महान्‌ हो । महती पृथिदीने तुम्हारी इवित का सम~ 
थन किया भौर सकाशे तुम्हरे बल का अनुमोदन क्रिया। तुमने भने बल 
सेखोकों को ढक छेन वाति वृत्राुर को मारा। वृत्र ते जिन नदियों को वकी 
भूत.किया, तुमने उनको मक्त कर दिया ॥१॥ है दन्द! तुम भ्यन्त 
तेजस्वी हौ । तुम्हरे प्राकट्य प्र आकाक्ञ तुम्हरे क्रोधकेभय से कापि गया) 
उप समय पृथिवी भी कापि मर्ह भौर्‌ मेव समूह्‌ को तुमने गध छलिया! 
तुम्हारी प्रेरणा से प्राणियों की प्याप्त मिटाने के निमित्त उन मेधो ने मरभरुमि 
मेँ जलवर्णाकी।र॥ शत्रूजोंको हराने वाले इन्र ने जपने तेज के प्राञ्च 
भौर शर्धित द्वारा कको चलाकर पर्वतो को चीर डाला! सोम पीकर पुष्ट 
होने के पडचात्‌ इन्दर ने अपने व्जसे वृत्र को मार दिया। उवृत्रके नष्ट 
होने पर जर निर्वरण हो वेगसे गिरने लगा ॥३॥ तुम भव्यन्त पूजाके 
योग्य, वख से युक्त, दिव्य स्थान के अधिपति एवं अविनाशी हो । तुम भत्वन्त 
महिता वलि हो । जिन तेजस्वी प्रजापति ने तुह प्रकट क्यिभधा, वेपनैको 
सुभ्दर पुत्र बलि मानतेथे। इन्द्र के जनक प्रजापति क्रा कर्मं अत्यन्त श्रेष्ट 
भौर प्रशंसितया ॥४।। मनुष्यमात्र के स्वामी, वहतं हाया बुखाए्‌ गए, 
देवताभों मै मुख्य श्र शक्र द्वारा उत्पन्न किद्‌ गए भय को भरिटतिहैं। ते 
पेश्वर्यवानू एवं प्रदीक्षिवान्‌ हँ! उन परलालू्प इन्ध कै लिए समी यजमान 
स्तोत्रौ दह्वास नमस्कार करते ह ५॥ [२१] 


सत्रा सोमा अभषन्नस्य धिच पत्रा मदासो वहतो मदिष्ठाः । 
सत्राभवो वलुपतिरव॑सूनां द्रे विश्वा अधिया इन्द्र कृशैः ॥६ 
त्वमघ प्रथमं जायमानोऽ्मे विक्ष्वा अधिथा इन्र कृष्टीः । 

स्वं प्रति प्रवत आशयानमहि वचं ण मघवन्वि वृषः ॥७ 
सत्राहणं दाधृषि तुपघ्रमिन््रः महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌ 1 

हन्ता यो बृत्र' सनितोत वाजं दाता मधानि मघवा सुराधाः ॥८ 
अयं वृतदचातयते समीचीयं आजिषु मधवा ग्पुण्व एकः । 

अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः सष्ये स्याम ॥६ 
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अयं शृण्वे अध जयन्नूत घ्नन्नयमुत प्र कृणुते युधा गाः। 
यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन््रो विद्वं हुं भयत एजदस्मात्‌ ॥१०।२२ 

सभी सोम इन्द्र के निमित्त उत्यन्न होते ह। यह सौम राक्ति उल्वन्न 
करने बलि है भौर उन महानु इन को प्रप्तादेतेह। हे इन्द्र [ तुम एदव्यं - 
वानु सभी प्रजा का पारन-पोषण कसते हो ॥९॥ है धर्नदव्यं सेभ्यन्स 
इद्र ! तुमने उत्पन्नहोतेही वृत्रके भवै षेचागैके छिद प्रजाभों का रश्षण 
किया । तुमने सष प्रदेशों को जलयुक्त कर दैनेके उद्य से जर के खेक्रने 
वाले वृत्र को दिन्ल-भिन्न कर डाला ॥७॥ वहत सै शनरुजों कौ मारने वालि, 
विकरार शुभो को प्रेरणा देने वले, महाय एवं भअविनासी इन्र का ह्म 
स्तवन करते है, वे इन्द्र अमी की वपा करने वकते भौर सुन्दर व्य वाच्छे 
है । उन्होने वृत्र कासहारक्ियाथा। व अन्न प्रदान करन वरल उज्ञ्वल्क 
धनो के अधिपतिदह। वे सदा घन प्रदान करते रहते दै) उनद्नद्रका दुम्ब 
स्तवन करते ह ॥ ८॥ जो इन्द्र अत्यन्त धनवानु एवं युद्ध में अद्धितीय कीरः 
सुने गए है, वे सुपतगत भीर्‌ विशाक शत्रु-तेनाका सहार करनेमें भीससर्थं 
है । वे जिस अ्च-धन को धारण करते है, कही यजमान को प्रदान करतेद्ध । 
हन हृन्दरके साथहमाया पश्य माय अह्र रदै ॥&।) वेदन शुभं च्छे 
पदु को छीन सेते है । "जब वै कोधित होते ह तव वह स्थावरं जंगम रूल 
भिर विद्व इन्द्र के भय से नितांत भीत हो उठता है ॥ १०॥ ,२२॥ 


समिन्द्रो गा अजधतेसं हिरण्या समदिविया मघवा यो ह्‌ पूर्वीः । 
एभिन्रुं भित्र तमो अस्य शाकं रायो विभक्ता सम्भररचं वस्वः ।। ११ 
क्रियस्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियस्पितुर्जनितुर्यो जजान 1 

यो अस्य दुप्मं मुहृकंरिय्ति वातो न इत स्तनयद्धिर श्चं : ॥१२ 
क्षियन्तं त्वमक्षियन्तं कृणोतीति रेण. मघवा समोहम्‌ । 
विभञ्जनुरशनिमां इव यौरत स्तोतार मधवा वसौ धात्‌ 11५३ 

अय चक्रमिपएत्सूयस्य न्येतगं रोरमत्ससूमाणय्‌ । 

आ ङृष्ण ई जुहुराणो विपति त्वचो बुध्ने रजसो. अस्य योनौ ॥१४ 
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असिक्न्यां यजमानो न होता ॥१५।२३ 


जिन रेदवर्थशण्ली श्रते दैत्यों पर विजयं प्राप्ठतकौ धीततथा शत्रुजो 
के महान धन पर अधिकार किमा धा, जिन इन्दं ने शत्रृधौ को जीतकर उनके 
योड़ोकोदछीन लिया धा, वे स्वे समं इन्र सव मे जप्रणी भौर स्तुति करने 
वाको से पूजित होकर पदयुभौकौर्बाछने भौर धनादि की रक्षा करने वति 
हौं ।॥ ११॥ इन्द्र ने अपने माता-पिता से कितेना बल भ्राप्त किया? जिन 
दशरने अपने पिता प्रजापति कै प्रप्तसे इपं संसार्‌ को उत्पन्न करसंछठार्‌ 
कौ इक्तिदी थी, उन इ्धका, गर्जना करने वलि मेधसे प्रेरित वाथु से समान 
आह्वान किया जता है।॥ १२॥ इद्र धनवान्‌ है वे निर्धन मनुष्य को 
चनसे पूर्णं करते दँ । अन्तरिक्न कै समान दृ वजखयुक्त, शत्र्‌संहयारकं इन्द्र 
सव पपौँकरो प्रिटात भौर स्तुति करने वकतेको धनदेतेहै) १३॥ छत 
ने सूथः के शघ्वरकर श्ररणा दी तथा सग्रामोद्यत एतश को निवारण किया, टे 
गति ओद कले रङ्घ वाले मेधने तेज के आश्रयल्प घौर जलपूणः बन्तरिक्ष 
मे वाक्त करे वाके इन्र का अभिषेक फियाथा॥ १४॥ जसे घजमान अधिरी 
रातमेगभीदष्रकांभाह्वान कस्ता है, वैेहौ इद्ध प्रनओंकोरत्रिमेमी 
रेदवर्थादि प्रदान कस्ते ह ॥ १५ ॥ [२३] 


गण्यन्त इन्दर संख्याय विप्रा अश्वायन्तो दषणं वाजयन्तः ! 
जनोयन्ती जनिदामक्षितीतिमा च्यावयामोऽवते त कोशम्‌ ॥१६ 
त्राता नो वोधि दहशान आपिरमिख्याता महता सोम्यानाम्‌ । 
सल्ला पिता पित्तम: पितृणां कर्तम छोकमुत्ते वयोधाः ॥ १७ 
सस्लीयत(मविता बोधि सखः गृणान इन्द्र स्तुवते नथोधाः | 

वयं ह्या तै चकृमा स्राध आभिः शमीभिर्महयन्त इन्द्र । १८ 
स्तुत इन्धो मेधवा यद्ध वृत्रा भुरीण्येको अप्रतीनि हन्ति) 

अस्य प्रियो जरिता यस्य शर्मन्तकिर्देवा वारयन्ते ते मताः ॥ १४ 
एवा न इद्द्रो मथवा चिरप्छी करस्प्या चष रीधृदनर्वा । 

त्वः यजा जनुषां धेद्यस्मे अपि श्वौ महिने" मञ्जरितरं ॥२० 
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शरुष्त इन्द्र न गृणान इप' जसति नयो न पीपेः । 
अकारि ते हुरिवो ब्रह्य नन्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१।२४ 


हम वृद्धिमान स्तोत गौ, द्व, कषघ गौर बन्दर सम्तान उत्पन्न 
परमे वाली स्त्री कौ अभिलाषा करते ह । हम अभीष्ट पूणं करने वषे, सन्तान~ 
द्री भार्याके देने वि तथा सदा भक्षय रक्षा करने वि इन्द्र के मित्र भाव 
षो उसी प्रकार चाहते है, जिस प्रकार दूष सेजल निकालने की दच्छाकछरने 
धति व्यक्ति जक पात्रकोप्राप्त करना चाहते दँ।॥ १६॥ दे हन्द ! तुम हमारे 
रक्षक, देखने वाले, वन्धु, उपदरेशकर्तां एवं शोभन गुणौ पे बुक्तहौ1 तुम 
हमारे पूवे पृष्पौके भी पिता तुल्य प्रुज्य, रंतानों को सुख देने वाते, मित्र, 
ज्ञान ओौरचलके देते वलति हो 1 तुम उत्तम लोकों कौ भिक्षा करने वाले 
को श्रंष्पददेतेहो ॥ ९७ ॥ दहे षष [हम तुम्हारा सरस्य भाव चाहते 
ह । तुम हमारे पालक चनो । तुम्हारी पूजा की जाती है, तुम हमरे भिक 
चनो । स्तुति करने वातै यजमानोंकौ न्दौ हे इन्द्र | हमारे श्रेष्ठ कार्यो" 
भं विध्न उपस्थित होने पर हम तुन्दं ही याद करते है । तुम हमारे भाह्वान 
परध्थान देते हुए हमफौ जानो ॥ १८1 जहम उन इन्ध की स्तुति करते 
तमवे भकेते ही बहूतसे ईत्योको नष्टकर डल्तेह। उनको विद्ठानू 
स्तोता अत्यन्त श्रियै! उनके शग्णमे रहने वति को देवता मा मनुष्य काद 
आ नहीं येक सकता ।! १६ ॥ वे इन्द्र॒ अत्यस्त धनवान्‌, विविध शब्दं वादे, 
सव प्रजाओंके रक्षक तथा शत्रुभों से सून्प्ह।वे हमारी दूस प्रकार की 
स्तृति को सुनकर हमारी सत्य पूणं एवं श्रेष्ठ समिलापाभों को पूणं करे ॥ 
हे इद्र | तुम सभी रन्न प्रशिषं के स्वापी हौ । जिस महिमा वाले सुन्दर 
यश को स्तुति करमे वा प्रपि करता दै वह्‌ अच्यन्त यक्ष हमको प्रदान 
करो ॥ २०॥ दे इ | तुम पूर्वकशषमें हृष्‌ ऋषियों दारा पूजित हए, हमारे 
द्वार भी स्तुत्य होकर, जलल द्वायानदी को पूणं करते के समान, भन्नकोो 
बदति हौ। हम तुम्हारे निमित्त नवीने स्तोत्र सचते जिसमे हम रथयुक्त 
इए सदा पुम्हारी स्वुति एवं पूजा कसते रहं ॥ २१॥ { २४ ] 
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( ऋषि - वामदेवः । देवता--इन्द्रदिती । छन्द -- व्रिषटव्‌ ततिः 
अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विद्र । ॥ 
अतरिचिदा जनिषीष्ट परवृधो मा मातरम सुया पत्तवे कः ॥ 
नाहूमतो निरया दुगेहैतत्तिर्श्वता पादवरगन्निर्ममाश्ि । 
बहुनि मे अकृता कर्त्वानि ध्य व्वेन सं सवेन पृच्छ ॥ २ 
परायतीं मातरमन्वचष्ट न नानु गास्यनु चरु ममानि। ` 
तवष्ट गं हे अपिबत्सोममिन्द्रः रतधन्यं चम्बोः सुतस्य । ३ 
किस ऋधक्‌ इणवद्य' हस्र मासो जभार शरददच प्रौ; । 
नही न्वश्य प्रतिमानमस्यन्तजतिषूत ये जनित्वा: 1 ४ 
अवयमिव मन्यमाना गुहाकदिन्द्र मप्रता वीर्येण न्ययष्टम्‌ । 
अथोदस्थात्स्वयमत्कं वसान आ रोदसी यपृ।ज्जायभानः ।॥१।२१ 


छ 


€ 


मह मा भनदि कालस चरतत भा रहा, छिनक्ते ्ारा विभिन्न 
भोगों भीर एक-दूसरे फो चाहने मेलि स्त्री पुरुप, सञानीजन जादि उन्न होते 
इए प्रवृद्ध हति द ) उच्वपद वाते स्थं न्यक्ति भी दनी परम्परागरत मप 
द्वारा ही उक्पन्नदहोते है। हे मनुष्य | अपनी जनयित्री माता को अद्मानित 
कर्ने कीचेष्टान कर॥१॥ हन पूर्वोक्त योनि-मा्मं से व्च नहीं सकते) 
टदै म्मे, पशु-क्षीके सपमे जन्म क्लकर भो जौवन वद्‌ कष्ट से व्यतीत 
होता । नै चाहता हिफि, इस फन्दे से निकल जाऊ मूते बहुतसते कमं 
करते पडे । परस्पर का विवाद सेव कमे मत्रि दै। दमन मगर्र-मागं के 
किनारे छ्गतेकाही यल्नकरना चाद्ये ॥ २ जपे अधनी मातान मरने 
पर कोई मनुष्य मोहवश कता कि मै मी इसके पीद्य टी चला ज।ऊॐ, अथव 
ल जाड । काटोपरति वह ज्ञान, वैय आदिति त होकर पिताक चरम 
पुत्र बनं कर रहता हुमा जीवन का उपभोग कछर्तादै। उही प्रकार यह 
जओवात्मा निकी होकरव्वष्टा के घर जें सोभ-पान करता द॥ ३ अदिति 
ने उप्त बलशाली शद्रको मासो जौद वर्पो तक धारण क्रिया था । उस्रं महए 
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न्द्र ने अनेक विरिष्ट कायं किए । उन्ती समानता उत्पन्न हए अथवा अगे 
उत्पत होने वाौ मेँ से कोई नहीं कर सकता ॥४॥ अदितिं मे उन दन 
कोगति देने समरं मानते हृषु अष्वय सूपसे धारण किया भौर्‌ फिर वहू 
इन्द्र भपते दी साम्यं पे उत्पन्नतेज को धरण करते हृए सर्वोच्च बने भीर्‌ 
भाकारा पृथिवी दोनो को परिपूर्णं किया॥१॥ ॥ २५ | 


एता अपंन्त्यललाभवन्ती ऋं ताबरीरिव सडक्रोशमानाः 1 

एता वि पृच्छि किमिदं भनन्ति कमापो शद्वि परिधि सजन्ति ॥\६ 
किम व्विदस्मे निविदो भनन्तेनस्यावद्य' दिधिषन्त अपः। 
ममेतास्पुप्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वाँ असुजद्धि सिन्धून 1७ 
ममच्चन त्वा युवत्तिः परास ममच्चन स्वा कुपवा जगार 1 
ममच्विदापः णिशवे ममृह्य्‌, ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिषठत्‌ ॥ 
ममच्चन ते मथकन्व्यंसो निविविध्वं अप्‌ हृद जघान । 

अधा निविद्ध उत्तरो बृभुवार्छरो दासस्य मृं पिणग्वधेन ॥६ 
गृष्टिः ससूव स्थविरं तवागामनाधृष्यं वृषभ" तुश्रमिन्धम्‌ । 

असें वत्सं चस्थाय माता स्वय" गातु" तन्व इ्छमानम्‌ ॥९० 
उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः । 
अथान्नवीदवृच्मिन््रो हुनिष्यन्त्ससे विष्णो वितर वि क्रमस्व ॥११ 
कस्ते मातरं विधनामचक्रच्छयु' कस्त्वाम जिघां सच्चरन्तय्‌ । 
कस्ते देवो अधि मार्डीक आसीद्य््मक्षिणाः पितरं पादगृह्य ॥१२ 
जवर््या शुन आन्त्राणि पेचे न देवेषु विवदे मडितारम्‌ 1 

जपश्य' जयाममहोयमानामधो मे श्येनो मध्वा जभार ॥१३।२६ 


अब्यक्त ध्वनि करती हई जपे एणं तदियं दद्र के महत्ते फो प्रकट 

कर्ती हुई बहती ह । हे विज्ञ! यह नदियां या कहती है, यह्‌ इनसे पृष्धो । 
क्या यह्‌ इनका यक्षगान कसती ह? दृन््र ने ही जछक्तौ रोकने वले 
मेचको चौर करनकत वर्वाकीथी ।॥ ६ ॥ व्र के नष्ट करनेप्रदृ्रको 
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बरह्महत्या का जो पाप रगा, उस सम्बन्ध मे वेदवाणी पयां कहती दहै? इन्र 
केउस पाप कोनजलने फेन के रूप म धारण किया । द्र ने भपने महनि 
वज द्वारा वृत्र को विदीर्ण कर हम नद्वियों को प्रवाहित्त किया ॥७।। दे इच्छ ! 
अत्यन्त हषं॑वार्ली युवती अदिति ने ममतामय होकर तुमह जन्म दिया 
"कुपवा'' नाम्नी राक्षत ने तुमह भरना प्रा बनाने की वेषा कौ। तुमको, 
उत्यस्न होते ही जलो ने सुख दिया। तुम अपनी सामर्थ्यं सूतिका-षृरह मेही 
राक्षसी का वध करने कौ उद्यत हए ।। < ॥ हे एे्वधं स्वामी इन्द्र | मदयुक्त 
होकर “्यंस" नामकरदत्य ने वुम्हारी ठोड़ी के बद्धभाग को भधात पहुंचाया 
तव तुमने अपने कछ से व्यं के पतिर को वचसे च्छ प्रकार कुचल 
डाछा॥ ६ ।। जसे गौ बलवावर्‌ बडे को उत्पन्न करतीहै, वैपेही षन्द्रकी 
मातरा अदिति अयनी इच्छा प्रर चलने व्रा, सर्वशक्ति सम्पन्न सर्वविजेता 
ष्नद्रको जम्भ देती है। वहु दद्ध सयके भ्रोरक, अविनारी, सर्वेग्याप्त, 
अभीष्ट की वर्षा करने वले एवं कर्मो काकलदेने मे समर्थंहैं। १०॥ 
माता अदिति महानु रिश्व्यं बलि तुमदद्ध की कामना करती हुं कहती है कि 
हे पृत्र द्र ! यह्‌ सच विजयाभिक्लाषी वीर तुमह प्राप्त होतेह तव इन्द्रे 
कहा--षहे विष्णो तुम वृत्र कौ मारने की डच्छा कस्ते हए अत्यन्त पराक्रपी 
वनौ" । ५१। दहै इन््‌] तुद्य कौनसा शत्रू, पैरों को पकड़कर तुम्हार 
पिताक्ी हृत्या करके तुम्हारी माता को विधवा बना सक्तादहै ? तुमको सोति 
याचलतेमेकौमते मार स्कतादै? तुम्हरे सिवा रेता कौनदेवताद्ैनो 
उच्च पद पास्कता है ?॥ १२।। हमने दरिद्रतावश्ष कुत की भन्तडिों 
कोभी पकाया । तब हमारे लिए देवताभों म इन्द्रके सिवाय भौर कोर्ईभी 
सुख देने वाला नहीं हुभा । जव हमने अपनी भार्या को लसम्मानित होते 
हए देखा, तव इन्द्र ते ही हमारी रक्षा कौ भौर मधुर रसप्रदान 
करिया ॥ १३॥ [२६] 
१६ सूक्त 
{ ऋषि --वामदेवः । देवता - इन्द्र 1 छन्द--त्रिष्टरष्‌, पक्तिः) 
एवा त्वामिन्द्र: वच्ि्नत्र विद्ते देवासः सहवास उमाः 1 
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महामुभे रोदसी बृद्धमूष्वं निरेकमिदुडेणते बरत्रहप्ये ॥ ९ 
जअनासुजन्त जिन्रयो न देवा भुवः सप्राद्िन्द सत्ययोनिः । 
अहुन्नहि परिशयानमर्णैः प्र वतनीररदो विश्वधेनाः ॥ २ 
अत्रप्वन्णुतं वियतमवुध्यमद्ुध्मानं सपुपाणमिनद्ध । 

सप्त प्रति प्रवतत आशयानमहि व्ण वि रिणा अपर्वन्‌ ३ 
अक्षोदयच्छवसा क्षाम बुध्नं वाणं वातसत्तवपीभिरिनद्रः । 
ृष्टन्यौभ्नादुक्ञमान ओजोऽवामिनत्ककेमः पवेतानामू ।। ४ 

भमि प्र दद्रजनयो न गर्म सथा इव प्र ययुः साकमद्रयः | 
अतपैतो विसूत उम्न ऊर्मनत्वं दतां अरिणा द्र सिन्ध ॥ ५॥ 


ह वख्िवु { इस यक्त सुन्दर आह्वान तलि त्था रक्षा साम्यं वालि 
सभी देवता ओर आकाश पृथिवी वृत्र नस के निमित्त केवल तुमकोही 
भजते ह । तुम स्तुति योग्य एवं गणो के उलवर्ष से वढु हुए तथा दर्शनीय 
हो {१1 दहै डइनद्र! जैसे वृद्ध पिता अपने पृत्र कोप्रेरणादेतादै,वैपेदी 
देवतीगण तुमह रक्षप्ोका संहार क्रमे की प्रेरणा देतेै। तुम सत्यक 
विकतित्त स्प हो । तुम समस्त श्रुवनौं केस्वामीहो] जलको लक्ष्य कर सौति 
हुए वृत्र का तुमने संहार किया । षव को तृष्ठ॒ करने याणी नदियों को तुमने 
वनायाथा॥२॥ है इन्द्र | तमने अनूक्त च्छा वि, भज्ञानी, निवल बुरे 
विचार वाले, सुप्र एवं शन्त अ कोटक सेने वाति सोति हए वृत्र का वख 
द्वारा क्य किया।।३। वयु अपने बल से जपे जक को भून्धक्ररटीरहै, 
वही परम एश्वर्य पै युक्त इन्द्र जपने वल से, आकाश्ञको सूक्ष्म तेजसे 
परिपूणं कर जल्तको छित्न-भिन्न कसते है।वे बल की कामना करने वलिं 
ह्र मेधो भौर पर्वतौ को तोड़ डालते दैँ॥४॥ है इद्र} जैत मताए पुत्र 
कपास जाती वैसेही मरत तुम्हरे पास गएथे। वके ही वृत्र वधके 
निमित्त तुम्हारि निकट रथ पहुंचा था । तुमने नदियों कौ जल से परिपुणं कर 
डाला 1 मेधो विदरणं कर वृ द्वारा रोक हुए जली भिरा दिया 1५। [१] 


त्वं महीमवनि विदवधेना पूर्वीतिये वय्याय क्षरन्तीम्‌ । 
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अरमयो नमरसैनदर्णः सुतरणां अकृणोरिन्ध सिन्धून ॥ ६ 
्रागरूबो नभन्वो त वक्का ध्वा अपिन्वदय्‌ वतीं तज्ञाः ॥ 
धन्वान्य अपुणवनरुषाणाँ अधोमिन्द्रः स्तर्यो दंघुपत्नीः ॥ ७ 
पूर्वीर्षसः शंरदस्च गूर्ता वृत्रं जघनो असुजद्वि सिन्धून्‌ । 
परिष्ठिता अतृणद्वदवधानाः सीरा इन्रः घवितवे पृथिव्या ॥ = 
वम्रीभिः पुत्मरम्रबो अदानं निवेशताद्धरिव आ जभ्थं । 
व्यन्धो अश्यददहदिमाददानो निभ दृखच्छित्सम रन्त पव ॥ € 
प्रते पूर्वाणि करणानि विप्राविष्ठां जाह विदपे करांसि । 
यथायथा दृष्ण्यति स्वगृर्ताश्ांसि साजन्नर्याीविवेधीः ॥ १० 
नृष्टूत इन्धन गृणान दषं जरित्र नद्योन पीवः । 
अकारिते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः । ११।२ 


ह दृनद्र { तुमने सथो सेह करने बाली “तुर्वि भौर राजा “य्य 
को च्छित फलदा्ी पृथिवौ फ़ अन्न पे भर्‌ दिधाभौर जल से पदिपूणं 
कियाथा। हि इन्र! वुमने जल को सुनिधपूवैक तसे के योग्यं कर 
द्विया ॥ ६॥ इत्र. कानाश करने नाटी सेना के समान इन्द्रने किनारेकौ 
तोडने बाली, जक से पणं , अन्नोत्पादिनो नदिथों को परिपूर्णं किया उन्होनि 
जलछ-विहीन शुष्क देशों को वर्या द्वारा पूणं किथा भौर व्यि पथिकरोंको 
शान्तिद । जिन गौओं पर राक्षो ने अधिकार करः लिया था, उने प्रसतेसे 
निवृत्त हुई गौओं को इन्द्रने दुहा धा॥७।। तमिन्ना पि ढकी हई अनेक 
उपभो भौर वर्पोको इन्त वृत्र का वध करके विमुक्त कि लौर वृर द्वारा 
रोकेरटुएजल को भी छोड । मेष केचारेभोर ठर हर्‌ भौर वृत्र हारा 
रोकी हद नदियों को पृथिवी पर प्रवाहित होने केल्पि छो ॥ प हे श्रेष्ठ 
धड़ के स्वामी इन्र ! “उपजिह्धका' द्वारा मक्षण स्प "अग्र. पत्र को 
तुमने दीमके के विल से निकाला । निक।ते समय वेह अग्रपृत्र अन्धाथा 
तो भौ उसने सथं को भके प्रकार देक्ला। उपजिह्वकाद्रारा अग किए गए 
अङ्गको षृद्रनेजोड़ दा था।1&॥ है बुद्धिमान इन्ध! तुम सव कु 
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जानने वलि द्ये । वर्षा के योग्य ओर मनुष्यो को सम्पन्न करने काले वर्षा. 
सम्बत्धी कर्मो को भिस प्रकार तुमने किया था, उन सब कर्मो का कामदेवने 
उत्लेल कियाहै॥ १० ॥ हैदर! तुम पुरातन ऋषियों द्वारा पूजित दए 
भौरदेमरेद्ारा भी स्तुत हृए हो। दुम जल द्वारानदीकरो पर्णं करयेके 
समान स्तुत्ति फरने वाटो के भन्न कौ वृति हो। है मद्ववान्‌ इन्द्र | हुम 
लुम्हारे निमित्त नवीन स्तोको करते ह जिसके द्वारा हेम रधकाच्‌ हुए वुम्दारी 
स्तुति भीर परिचर्या करते रह ॥ ११॥ [२ 
२० सूक्त 

{ ऋषि वामदेवः । देवता दृः । छद -व्ि्टरप्‌, पक्तिः } 
आन द्ये दुरादा न आसादर्भिष्कदवसे यासदुग्रः। 
ओजिष्ठ भिनुं पतिर्वखवाहुः सङ्ग समत्सु तुवशिः पृतन्यूतु ॥ १ 
आम द्द्रो हुरिधियत्विच्छवविीनोऽवसे राधसे च । 
तिष्ठाति वी मघवा विरप््ीमं यज्ञमनु नो वाजसातौ ॥ २ 
इमं यज्ञः त्वमस्माकमिन्ध पुरो दधत्सनिष्यसि क्रतु नः । 
सवध्नीव वच्िन्त्सनये धनानां त्वया वयमये आजिञ्ञयेम ॥ ३ 
उशन्न षु णः शमना उपाके सोमस्य नृ पुपुतस्य स्वधावः । 
पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धसा ममदः पृष्ठ्येन ॥ ४ 
तियोररप्् ऋविभिनवेभिषकुक्षो न पकः सुण्योनजेत्ता । 
मर्यो न गोपामभिमन्यमानोऽच्छा विविक्म पुरहूतमिन्द्रमू ॥ ५१३ 


टेश ! तुम कामनाभों फे दैनै वले भौर तैजसे वृक्त दहो । तुम 
हमकोचशरण देने के निभत्ति दूर होतौभी भागो । पसिहौत्तौ भी भाकर 
हमारी र्ना करो। तुम युदस्यलमे शत्रुओं कासंहारकरतेहो) तुम वद 
धारण करने द हो । तुम मनुष्यो का पालन करते भौर तेजस्वी मरुद्गण से 
युक्तहो।॥ १।। हषारे सामने आने वालि दद्ध शरण देने मीर धनेदेनेके 
छिए अपने घोड़ो के सहित हमारे पास पधारे । वे द्र कखधारी धनैश्वयं पे युक्त 
आर मरनं तै | संमाम क अदथ ठे वर वे भारि कार्यो तै सहयोगी 
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हों ॥२॥ ह इन्द्र! हमारे साय भंत्रीभाव रखते हुए हमारे द्वारा किये जति 
हृए शस यज्ञ को परपू्ण कयो । है विन ! हम तुम्हारी स्तुति करते है । जसे 
शिकारी सूरगौका शिकार कर्ता वे हुम तुम्हारे वल से धन प्राप्त करते 
के लिएसग्राममें विजेताहो॥३॥ दहै दन्द! तुम अन्नौके स्वामी हो! तुम 
हर्फयुक्त मन से हमारे पस धाभ तथा हमको चाहते हुए उक्तम प्रकार से सिद 
किये गए मदकारी मरौम-रस को पोभो । दिन कै मश्च सयत मे उज्वल स्तोत्र 
कै साव हुपंप्रदायक सोमका पानकरो ॥४। जो द्र पके फल वाले वृक्ष 
के समाने ओर शस्तर-कुशल विजेता के समान्‌ वीर ह" जो नवीन ऋषियों दारा 
अमेक प्रकार से पूजित होते ह, उन इन्ध कै निमित्त हम प्रश सरायुक्त स्तोत्र 
उच्चारित करते है ।1५॥ [५1] 


गिरने यः स्वतवाँ ऋष्व इन्द्रः सनादेव सहसे जात उग्रः । 
आदर्ता वज स्थविर न भीम उदुनेव शशः वसुना न्यृष्टम्‌ ॥६ 
न य॒स्य वर्ता जनुषा न्वस्ति त राधस आमरीता मथस्य। 
उदावृषाणस्तविषीव उग्रास्मभ्यं दद्धि प्त रायः ॥७ 

दक्षे रायः क्षयस्य चष शीनाभूत शजमपवर्तासि गोनाम्‌ । 
लिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्वस्यो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌ 15 
कया तच्चुष्ने च्या शचिष्ठ यवा कृणोति मुहु का चिह्वः 1 
चुर दाशुषे विचयिष्ठो अहोऽणा दधाति द्रविण जसिति 18 
सानो मर्धीसि भसा दद्धि तन्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्त 1 

न्मे देष्ो शस्ते अस्मिन्त उक्थे प्र व्रवामं वयमिनर स्वुवन्तः (१० 
नृष्टूतदृद्रन्‌ गृणान दपः जरित्र नद्यो न पीपेः। 

अकारिते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः 1 ११1४ 


जोपर्वतके स्मान विशाल है, जो तेज से तेजस्वी है, जौसत्रुभौं 
को चक्षमे करने के छिए प्रा्तीन कार म उत्पन्न हुए, वै इन्धे जसे भरे हृष 
पात्रके परमान अत्यन्त तेजस्वी एवं महान्‌ व के धारण करने वे है ॥६।॥ 
है द्ध ! तुम्हारे प्राकट्य-काल से ही तुमह फोर रोकने वाला नहीं हुभा । 
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यज्ञादि धुम करमो" के निमित्त तुम्हारे ह्मरा किए गएुधन का नाश करने वाखा 
भी कोनी हुमा । है शक्तिशाशिन्‌ ! नुम भव्यन्त तेजस्वी भौर कमनो 
छी वरप करे वलिहो; हमरे लिए धन प्रदान करौ ॥७॥ ह इन्द्र] तुम 
मनूष्यो के धनं भौर धसं के परथनक्षक्र हो । तुम बाधा देने काले राक्षसो से गौभों 
केक्ञ.डोको मुक्त करते हु । तुम शंक्षणिक कार्यो मेंभग्रणि भौर युद्ध-कारुषें 
नेतृ कर शत्र भौं पर प्रहार करो हो । तुम उपपन्न घनौ के सम्पन्नक्तं बनी 
1 = ॥। वृह सवस शधिक वुद्धि वाले इन्द्र कि वाणी, सक्ति भौर बुद्धि 
युक्त ह? किन कर्मा वाय वहु महान्‌ इ बारम्बार भनेक कार्योकोकरते 
दै? वे मनुष्योके पपौ कौ नष्ट करते हृष स्तुति करने वालों कौ ध्नक्वयं 
प्रदान करते । ६ ॥ दहै ददर हमारा विना न करो] तुम्हारे निमित्त 
जो मनुष्य अपने को समपरित करते है, उनको अपना देने परोश् दिर्वयं प्रदान 
करो । हम तुम्हारी पूजा करते । इन भ्युत्तम प्रशस्ति व्चनौंद्वारा हमं 
तुम्हारा भके प्रकार गुणानुवाद करते है| १०॥ है इन्द्र तुम पुरात्तन कालीन 
ऋषियों एवं अव हमारे इषया भी स्तुत हए हो । तुम नदी को पूणं करने वि 
जलौ के समानहेम स्तोता के अन्न की वृद्धि करै हो । तृमं अस्ववानू 
ह 1 हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र की रथेना करते ह, जिसके हाय हम 
रसे युक्त हुए वुम्दासै स्तुति ओर्‌ वरिचयां करते रह ॥ ११ ॥ {४ ] 
२१ सूक्त 

{ ऋपि--वामदेवः । देवता--दग्र । छन्द- पक्तिः, विष. } 
आ यािवन्द्रोऽवस च्पन दह्‌ स्तुतः सधमादस्तु चुर: । 
वादृधानस्तविषौ्येत्य पूर्वीरघोनं क्षलमभिभूति पृप्यात्‌ ॥ १ 
तस्येदिह्‌ स्तवथ वृष्ण्यानि तुविधय्‌ स्नस्य तुविरावहौ नृनु । 
यस्य करतु्नीदध्यो न सग्राद्‌ साह्वान्तरत्रो अभ्यस्ति ढृष्टोः ।1२ 
आ यात्विन्द्रो दिव आ पृधिध्या मक्षु समूद्रादुत्त वा पुरीषात्‌ । 
स्वणं रादवसे नो सरत्वात्‌ परावती बा सदनाहतस्य ॥३ 
श्धररस्थ रायो ब्हूतो य ईशे तमू ष्टवाम विदधेष्वि्ध्रम्‌ 1 
यो वायुना जयति गोमततीष प्र धृष्णुया नयति वस्यो अच्छ १४ 
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उपयो नमौ नमसि स्तभायन्नियत्ि वाचं जनयन्यजध्यै । 
ऋञ्जसान पुरुवार उवथैरेन्रः कृण्वीत सदनेषु होता ॥ ५।५ 

वीरवर दन स्तुतियौं दवाय हमारी रक्षा के दिए भावं! बेह्‌ ठृचि 
कोप्रा्होते हए हमारी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता माने । जो बे कौशलम 
सम्पन्नं भौर सूय के समानतैजष्वीदहै, वे इन्द्र सवक्रो पराजित करने वाले 
होकर हमारा पालन करे । १॥ हे मनुष्यो ! यन्ञादि शुभ कर्म करमैकते 
सम्राट्‌ के समान जिनका सवको पराजित करने वाला करम सनओं की सेना 
कोहूगने में कथं है तथा हमायी रक्षा करता है) उन य॒च्स्वी भौर एेश्वर्यक्ञाटी 
दृन्रकेवलके कारणल्प मर्दुगण का टस यक्चस्यानमे स्तवन करो॥२॥ 
हे इन्द्र ! हमको आश्रय प्रदान करने कैकिएु स्वर्गं, पृथिवी, अस्तरिक्च, सूयं 
मड, जल-स्थान मेष मण्डल अथवा जिसिदरूर मेँ भीहो, वहीं से मरुदुगण 
के साथ यहांजामो 11३ ॥ जो थिर भौर महान्‌ रेक्वयं के स्वामीहजो 
प्रारूप दक्तिेकषत्र्‌, की सेनाम को पराजित करते है, जो अत्यन्त मेधावी 
है शौर स्तुति करते कालों को उत्तमयेन प्रदान करते ह, उन सत्रुहुन्ता इच 
के निमित्त हम इस यञ्च स्थाने स्तुति करे है॥४॥ जो सम्पूर्णं विद्व 
कौ स्तंभितकरते हुए गर्जन शब्द को उतपन्न करने वले ह भीर हविषां ग्रहण 
कर षर्षाद्वासा अन्न देते है, जो उक्तस स्तोत्र हारा स्तुतिके पात्र है, उन इने 
को हम यज्ञ-स्यानमें नुदति है ५॥ [५] 


धिपा यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्त्सदन्तो अद्विमौलिजस्य गोहे 1 

आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नौ महानस्वरणोप्‌ वद्धिः ॥६ 
सत्रा यदीं भावेरस्य दरष्णः सिषक्ति शुष्मः स्तुवते भराय । 

गुह्य यदीमौशिजस्य गोष्ट प्र यद्धिये प्रायसे सदाय ।1७ 

वि यद्ठसंस्ि पर्वतस्य वृष्वे पथोभिकिवे भां जवांक्षि1 
विदद्ृगौरस्य गवयस्य मौह यदी वाजाय सुध्यो वहन्ति ॥ 

भद्रा ते हस्ता सूङृतोत पाणी प्रयन्ता स्तुवते राध इनं । 

काते निषत्तिः विमु नो ममत्सि किनोदुदु हषं से दातवा उ1। ४ 
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एवा वस्व इन्द्रः सव्यः सम्राड इनता वृत्रं वरिवः पुरं कः। 
पुरुष्टुत कत्वा नः ाग्वि रायो भक्षीय तेऽसौ दैव्यस्य (१० 

नृ ष्टुतद्ृद्रन्‌ गणान दषं जरितं नचो न पीवेः। 

अकारिते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११।६ 


जव इन्द्र की स्तुति कामना करने वलि, यजमान कै घर मे निवाप 
करते हुए स्तोतागण इन्द्र कै सामने स्तोत्र सदिति उपस्थित हो, तेववे दन 
भामरमन करे" । वे स्रामाभूनि में हमारे सहायक हौं । वे इन्द्र अत्यन्त तेभ 
वालि वथा यजमानौ के होता प हैँ ।॥६९॥ प्रजापति के पुत्र, ससारका 
भरर-पोपण करने वाले, कामनाभों की वर्षा करने वाते, इन्द्र की शक्ति 
स्तोता यजमान की रक्षा कर्ती दहै । बहु क्क्ति यजमानो का पान करनेके 
लिए्क्षरीरकैगुफासूप हृदये प्रकट होती है। कह शक्ति य॒वमानोंकै घरोः 
ओर कमो म ग्या होती हुई प्रपत्तता भौर भभीष्ट-प्राति कै निमित्त उल्पन्न 
होती हृद सदा पोषण करती । ७ ॥ इननेमेधकेढार को खोक डाछा। 
जके वेषको परिपूणं किया | जब उत्तम कम वाते यजमान इन्द्र कौ हविर्या 
ठेते द, तव वे गवादि घनमभीप्राप्तकसतेहै॥त॥ हि इन्द्र | तुम्हारे दोनी 
हाथ कल्यात्र करने वे है। पे षदाच्चेक्मोँ को करते हए यजमान को धन 
प्रदान करते है! हे इद्ध ! तुम्हारे उचचपवय की क्या स्थिति है ? तुम हमको 
धन प्रदान करते के किट प्रसन्न षयो नहींहोते ?11 € ॥ सस्य से युक्त, धनोः 
के स्वामी, वृत्र कासहार करने वले इन्द्र की यहु स्तुति पिय जानेपररवे 
यजमानौ को घन प्रदाने करतेह। हे इद्र | तुभ बहतो दारा परजितहो। 
हमारी स्तुत्ति सूनकर हमे घन प्रदान करो, जिससे हम दिव्य रेशव्य का उपमोण 
कर सकं ॥१०॥ हे इन्द्र | तुम पूर्वकालीन ऋषियौंद्रास स्तत हुए 1 भव हमारे 
दवारा स्तूयमान होकर जक्तद्वार नदी को पूणं केरे के समान स्तुति करनै 
वों के अन्न को यढ़ते हौ । द अद्ववान्‌ इन्द्र | हम तुम्हरे लिय नृतन स्तोत्र 
रधते ह, जिससे हस उत्तम रथ से यृक्त हश्‌ तुम्हारा स्तवन भौर परिवचर्था 
करते रहं ॥ ११॥ [६] 
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२२ सूक्त ( तीसरा अनुवाक } 
{ ऋषि --विद्वामि्ः । देवता दन्दः 1 छन्द--तरि्टष्‌, पनतः } 


यनन द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्करति शुष्म्या चित्‌ । 
ब्रह स्तोमे मघवा सोममुक्था यो अदमानं शवसा िभ्रदेति ॥(१ 
दृषा वृषन्थि चतुरश्चिमस्यम्ुप्रो बाहुभ्यां नृतमः शचीवाद्रू । 
श्ये पर्ष्णीमुषमाण ऊग' यस्याः पर्वाणि सदयाय विन्य ॥२ 
यो दैवो देवतमो जायमानो महो बाजेभिर्महद्धि्र सुष्मैः। 
दधानो वख वाह्ोख्यन्तं द्याममेन रेजयत्प भूम ॥३ 

विश्वा सधात प्रवत्व पूर्व्या ऋं ध्वाज्जनिममुरेजत क्षाः । 
आ मातरा भरति श्या गोनु बल्यरिज्यननोनुवन्त वप्ता: 11४ 
तात्र त इन्दर महतौ महानि विद्तैषिवत्सवनेषु प्रावाच्या । 
यच्छूर धृष्णो घरृपता दधुष्वार्नहि वस्रं ण शवपताविवेषीः ॥५।५७ 


वे महावली इन्द्र हमारा टव्यरूप अन्नं भक्षण करते ह । वे देश्वर्यः 
वानु वजर धारण कर, सक्तिशाखी हए अति । हविर्न, स्तुति, सोम तथ 
स्तोत्रौ को ग्रहण करते है|] १॥ वे इन कामना्ोंकी वर्ष करने वति 
वे अपनी दोनों भुज्म मे वर्प करने काले वख को शत्रुम परर चकतिदै 
ये विकराल कर्म वालि, अग्रणि, घमं करने बति होकर "'पर्ष्णी" नदी कं 
शरण देने के लि पूरणं करते ह| उन दनद ने "परुष्णी नदी के प्रदेशों क 
मैची-कमं के निमित्त सम्पन्न किया ।॥२॥ जो अत्यन्त प्रकादयमान, श्र 
दानी, उत्पन्न होते ही भन्न भौर भव्यन्त शक्ति से ुक्तष्टौ गये, वे इन्र दोन 
भुजाओं भे वेज उशा कर बल से आकाक्ञ भौर पृथिवी को कम्पायमान कर 
ञे ।। ३॥ उन महान्‌ इन्र के प्राक्च पर्‌ सव पर्वत, सव समु, भाका 
- अर पृथिवी उनके उर से कग गये । ये शक्तिदाली दन्द गत्तिवान आदिः 
छे पित्ा-माता आका पृथिवी को धारण कसतेरै। इनद्रहार प्रेरणाप्रा 
वाध मनुष्य क समान शब्दकारी होता टै ॥४,। दद्द! तुम भदा ह 
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चुम्हारा कमं महत्वशील द मौर तुम सभी सवनो मे स्तुतियों के परत्रहो। 
तुम अध्यन्त मेधावी एवं वीर्‌ हो । वमने बलपूर्वकं भपने वर से भिका 
माश्च क्रियाया बौद सव छोकोंको धारण किया या॥१५।) [ ७] 


तातते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवः सिखते ब्रष्ण ऊध्नः । 
अधाह्‌ त्वदुढृपमणो भियानाः भ्र सिन्धवो जवसा चक्रमन्त ।॥६ 
अन्राह ते हृरविस्ता उ देवी रवोभिरिन््र स्तवन्त स्वसारः । 
यत्सीमनु भ्र मुचो वदूवधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्यै ॥७ 
पिपोद अशमद्यो न सिन्धुरा त्वा शमौ शक्षमानस्य शक्तिः। 
अस्मद्य कशुशुचानस्य यम्था आशुं र्दिमं तुव्योजसं गो; ॥त 
अस्मे विष्ठा कृशि ज्येष्ठा नम्णानि सवा पुरे सहांसि । 
अस्मभ्यं वरहा पुहनानि रन्धि जहि वधववनुषो मल्यैस्य ॥& 
अस्माकमिस्सु छखुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चित्रां उप माहि बाजु । 
अस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरन्धौःरस्माकः पु मधवन्बोधि गोदाः ॥१० 
नूषत दृनद्रन्रू गृणान दपं जसति नद्यो न पीषैः। 

अक्रारिते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम र्थ्पः सदासाः ॥११।त 


टे इन्र | तुम अस्यन्तं बण्ग्रालटी हो तुम्हारे सभी कमं सत्यमे 
आओतप्रोत दह । वुम बभीष्टोकी वर्प कणे कले हो। वु्हारे डर से पौ 
दुधकी रक्षाक्रतीदहैँ। नदियां बम्हरि उर से ही बहती है ।॥६॥ द 
अरेवान्‌ इन्द्र { जव तुमने वृत्र हारा रोकी गर्द इन नदियों को बहुत्त कालोप 
रति वनै के ल्यि छोड़ा, तव उसी समये सुन्दरं नररा तुम्हारे आश्रयके 
छि स्तुति करती थीं ।। ७॥ हृर्पल्पिद्क सोम सिद्ध हुमा । कह ग्तिमान 
हीकर तुम्हारे पास पहवे । द्र तमामी सवार चलने वके थोडे की माम पकड 
करर्जसेउतेप्रोरणावेताहै. वैसेही तुम शुम कमं बाले स्तोत्ता की स्तृतति 
कोप्रौरणाप्रद बनाथौो॥ ८॥ है ष्द्र] तुम्रं का सदा पराभव करने 
घाला, महानु यर हमक प्रदात करो, मारनेके योग्य इत्रभों को हमारे यश 


भ०४।ॐ०३। मूर २३] ६२५ 


भेकरो गौरा करने ये चिरोधियो के हथियारों का नाशे कर दो ।1६॥ 
ह द्य ! हमारी स्तुति को भुनो । हमको विविध भाति का अन्न-थन भादि 
प्रदान कथे । हमारे निमिच वुद्धियं कोप्ररणाद्ये भौर हमको गौरे प्रदान 
करो॥| १०॥ दिद | तुम पूर्वन ऋषियों हारा पूजित हृए्‌। अ्वेदहृषयी 
तुर्हारा स्तवन करतौ ह । तुग्र जलद्वास नदी कौ पूर्णं करने के समान स्तुतिं 
परे वाके अन्नकी वृद्धिकरतेहो। दद! तुम भरनोंके स्वामी हो। 
हम तुम्हारे निमित बून स्तोत्र की स्वना करे, रिपसे हम स्व वकि 
होकर तुम्हारी स्तुति गौर परिवर्था करते र्हं ॥ ११॥ [ह 3। 


२६ सूक्त 

{ ऋषि -वाधदेवः 1 दैवता द्रः । छन्द-विष्‌, पवितः } 
फथा महामवुधत्वस्य होतुयन्न' जुषाणो अगि सौमगधः 1 
पिवन्नुद्यानो जुपमाणो अन्धो ववक्ष ऋ्टप्वः शुचे धनाय ॥१९ 
की अस्प वीरः सवमदमाप समांश सुमतिभिः को अस्य! 
कदस्य चित्रः चिकित कदूती वृधे भुवच्छ्यमामस्य यज्वो: ॥1२्‌ 
कथा प्रणौति हुयमानभिद्धः कथा श्युण्वन्नवस्लामस्थ वेद । 
फा अस्य पूर्वीस्पिमातयौ ह्‌ कथेनमाहुः पपूरि जरते ॥३ 
कथा सयाधः शशमानो अस्य नश्नदभि द्रविणं दीध्यानः । 
देवो भवन्षवेदा म ऋतानां नमो जगृभ्वां अभि यज्जुजोपव्‌ ।।४ 
कथा कदस्य उपसो व्युष्टौ देनो मर्तस्य सख्यं जुगोप । 
चथा कदस्य सस्य सखिभ्यो ये असिमिन्क्रामं सुज ततस ॥५।४ 

हमारी स्तुति दृ्रको किस प्रक्रार पदृयिगी ? वे कि होता केयन्न 
पे पतह भावसेभतिदै? द्र महानुहै। वे सौम रक्रा स्वादते हृए 
तथा हविरन्न कौ इच्छा करते हुए उज्ज्वल घन को किष यजमान के निमित्त 
धारण करते ह?॥१॥ इन््रके साथ कौन रोम पीयेणा ? कौन उनकी 
कृपा प्राप्त करेगा ? उनका जदूभूत थन कय बास जायेगा ? वे पने स्तोता 
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यदृते के छिए उत्तकी रक्ता करगे 2 1२71 हेड! वम मद्ः 

रव्यं से युक्त हौकर होता कीः ब्त कंसे सुनते द? लुम स्तौत्रोको सुनक 

 स्पुतिकर्छ होताः की रक्षा की वातत कमे जानते हो? तुम्हारे प्राचीन द्ध( 

नसे? वु्हासेवे दाने स्तोता की दच्छा कौ पूर्णं करमे बाले कथो चत 

तिह? ३।। जो यजमान कष्ट ओ पृड़कर इन्द्रं की स्तुति करते जं 

सद्र प्रकाश पति है, धेन्व कै घन को कैति घ्रात करते हु? = 

काल्तान इन्द्र हवि सेवनेकर हम पर ध्रसत्र टोते ह, तववे हमारे डत) 

गि ठीक प्रकार जन्ते (४1 प्रकादयमान इन्र उषां वेला म कन अं 

फस प्रकार मनुष्यों से वन्धुमाव बनते? इन्ध के निमित्तजो होता दुर 

स्य को बदति है उनके भ्रति इन्र कव सौरः कसे अपना बन्धुमाक प्रक 

प्रते ?॥ ५ ॥ { ॐ 

कमादमत्र स्यं सखिभ्यः कदानरुते भ्रातरः प्रब्रवाम । 

श्रये सुष्टोः वपुरस्य सर्गः स्वर्ण चि्रतममिप आ गोः ५1६ 

टं जिधासन्ध्वरसमनिन्दरां तेतिक्ते तिग्मा कुजसे अनीका । 

ऋणा चिद्यत्र ऋणया न उग्रौ दुरे ्रज्ञता उणसौ वबाघे ७ 

तस्य हि सुर्धः सन्ति पूर्वी तत्य घीतिदं जिनानि हन्ति । 

तस्थ श्लोको बिरसा तत्तद क्ण बुधान: घुचमान भयोः ॥।नं 

ऋतस्य इहा धरणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुपै वपू*षि । 

ऋतेन दीर्घभिपणन्त प्ल क्तेन गाव ऋतमा विवेद्युः ॥& 

अतं येमान ऋत्तमिद्नोत्युतस्य शुप्मस्तुरथा उ गव्यु; । 

चदरताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते 1१० 

चुष्टुत ददर भरू गृणान इषं जस्तिनद्यो न पीवेः। 

अकारििते हृस्वो ब्रह्म नन्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११।१० 
हदन्द्र! मजमान, लच्‌. को हरति वाके बुम्दारे भित्रनाव कये 

प्रकार स्तोताओंे कर्हैमे ? कव हम तुम्हारे वन्धुभाव को प्रचरितं ऋ 

उत्तम दर्षन वि इन्द्र के सभी कर्मं स्तुत्ति करने वालों कै ल्ट सख 

हो ह \ सुरथं के समान भत्यन्त्‌ दशेनीय दन्द्र के शरीरः की सबं कामना 
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है।॥ ६॥ प्रोह भौर हिता करते काछी, द्द्रके पराक्रमकोन जायने वाटी 
राक्षसीः केवध के किए वेदन प्रहूते सेहो क्तस्ोंकोतैज करते है । अष 
ऋण सव धन को समक्त करदेतादहै, वषे ही इन्द्र उन उषाओं को पीडित 
करते दै । ७ ॥ ऋतदेव बहुत जल से युक्त \ उनकी स्तुति पर्णो को दुर 
करती है । उनकी ज्ञान देने वाली वाणी बहुरे मनुष्यो केभी कानमे पहुंच 
जातोदहै।) ८ ॥ ऋतदेवे के अनेक खूप है| साधकगत उनसे अन्न की 
याचना करते हैं! उनकेदारा गौर दक्षिणा केष्पसे यमे जती! £ 
स्तुति करमे वलि करतदेवको वज्च मँ करमे फ छिषएु उनका भजन कस्ते है| 
उनका बल जक की अभिकापा करताहै। भकाक्ञ भौर पृथिवी दोनों ऋतदैव 
कीरै । स्तेहमथी तथा श्रे आकाक्ष-पृथिवी चऋतदेव के छिएु दुघ दुही 
है । १०॥ ह इद्र) तुम पूर्वज ऋषियों द्वारा स्तुत हुए! अव हमभी 
तुम्हारा स्तवन करतेहै। तुम जल द्वार नदीकौ पूरं करते के समान 
स्लोताओं के अन्न को कते हो| हि दृर) तुम अश्ववाशर हो । हम वु्हारे 
लिए नवीन स्तौक्र की रचना कतरह, जिसके हम रथ वाके होकर्‌ तुम्हरी 
स्तुति भौर परिचर्मा करते रहं ॥ ११॥ | १०] 
२४ सूक्त 

{ तपि वामदेवः । देवना --इन्द्ः-त्रिष्टुव, पंक्तिः ) 
का सृष्टिः सवतः सुदरुमिन्मर्वाचीनं राधस ववर्तत्‌ | 
ददिहि वीरो गुते वसूनि स गोपतिरनिप्पिधां नो जनासः ॥ १ 
स वृत्रहत्ये हव्यः सर्ई्यः स सृष्ट ददरः सत्यराधाः । 
स यामन्ना मघवा म्यगय ब्रह्मण्यते सुष्वतरे वरिवो धात्‌ ॥२ 
तभिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिववांसस्तन्वः कृण्वत घ्नामु । 
परियो परत्यागमुभयासो भग्मन्नरस्तोकस्य तनयस्य सात्तौ । ३ 
करतूयन्ति लितयौ योग उग्राघुपाणासौ मिथो अभंलातौ । 
सं यद्िोऽ्ववूत्रसत युष्मा आदिन्नेम दृद्रयन्ते अभीके 1 
आदिद्धं नेम दद्धियं यजन्त आदित्पक्तिः पुरोढाशं रिरिच्यात्‌ | 
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अदिल्सोमो वि पपृव्यादसुप्वीनादिज्युनोप वृषभं यजध्यै ॥ ५1 ५१ 


वके पूवद को, मुन्दर स्तुति दारा चनं देने के निमित्त हमं 
किंस प्रकार युलावें ह मनुष्यो) पृश का पति करने वाले वीर दन 
हमको दत्रगी का धन ्रदान करे ! हम उनका स्वन करते है ॥ १॥ वृर 
क्त विपु दन गुद्ते बुखष जाति ष्ैपवे स्तुति केष ह उत्तम प्रकार से 
स्तुति किप जनि पर वे यजानो को चनं देने के लिए सत्य स्वरूप बनते 
्ट।वे रिश्वर्पपान्‌ इन स्तोत्र की नौर सोमक्ती फामना करने वले, यजमान 
कौ धनदेते 11 २॥ संग्राम मे मनुष्य य को अष्ट करते दह1 यजमान 
अपने स्तोता दों मिछकर सन्तति-लाभ के खिष्‌दद्रके पास जातिदह1३। 
ह ङन्र! तुम वरवाब्‌ दो । चासं दिशाओं में रहने वाले मनुष्य जल के 
मित्त दशे लेकर यञ करते ह। जवर युढ करने वाले समर्‌ भूमि मे 
दकं होते द तव उमे से कीन नर को कामना रस्ता दै ?॥। ४ ॥ उस 
समय कोई वीर सक्षक्त इन्द्र का पूजन करते सीर कीट गूरोडाश काक्र नदर 
कौदेतेषट) उस समप सोम षिद्ध करने वालि सजमण, सोम सिद्धनेकस्ने 
बाले यजमान को धन विहीन कर देते) उष सभम कामनाओं कौ यर्पा 
करने वाति इन्र क्रे हए कोई पज्ञ करने कीदच्छा करते हु । ५11 ॥१९१। 
कृणोलस्मै वसो य इत्यन््राय सोममुरते सुनोति 1 
सष्रीचीनेन मनसाविवेनम्तमित्सलायं छू समस्सु 1 ६ 
य॒ दृन््ाय सुनवत्सोप मच पचालक्तोरत भृञ्जाति धनाः । 
प्रति सनोयीख्चथाति ह्न्तस्मिन्दधद्दृषगं शुष्ममिद्रः ॥\७ 
यदा समर्यं व्यनेहवावा दीर्ध यदाजिमभ्यख्यद्ेः । 
अचिक्रदद्‌ वृषणं पल्यच्छ दूरोणग्रा निरितं सोमसु; ॥ ० 
भूयसा वलमचरत्कनीथोऽव्क्रतो अकानिषं पनेन 1 
स भूयसा कनीयो नारिरेचिदीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणु ॥ € 
क दमं द्भिमनेनन क्रीणाति येनुभिः। 

यदा वृत्राणि जंचनदयैनं मे पूनदैदत्‌ 1 


भण०४।अ० २) सूर २५। 


टत इृ्रनु एणान्‌ दषं जसि तद्यो त पीपेः 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म लन्यं धिया स्याम स्थ्यः सदासः ॥ ११११२ 
द्य छोक भे निवास करने वलि दृ्रके किए जो सोप की कामन 

घलि उसे सिद्ध कसते है, उनको इन्र धन प्रदान कस्ते ह । एकोग्र भावं 
सेद्ध को चाहने चान्ने तथा सोम भिद करने वकि सजमान से वे दष थुद्ध 
न्त्र से रुश्य भाव स्थापितः कते दै॥६॥ आज जो द्दधके निमित्त सोम- 
शस निकास दै, जौ पुरोडश्च लातत भौर नने योष्म जो को भूनति ई, उन" 
स्तोत्र को ग्रहण कसे वालि इन्द्र, यजमानं की इन्ठा पूणे करने वाचि बं को 
धारण करते ह !। ७ ॥ जव वे दात्र, संहारक प्रभु द श्रमो कौ जनि ६५ 
ह ओर जज वे भीषण संग्राम भें लगे होति दैत नी भा सोम सिद्ध 
करने वासे ऋषिक द्वार सोम-पान सेह भीर कामनाभ की वष कसे 
वाचि दद्र का गानि करती दहै।८॥ को पण्य करक थोडा धतं पता 
ह, फिर खरीदने बालि के पाष जाकर प्टूमने येचा नहीं" रेखा ककर शेष 
घन गता है । खरीदने वाखा दक्षसे भधिक्र धन नदीं देता ॥ ९&। छन की 
कौन दस मामो के समान धन से खरीद स्ता है ? वहु जघ वृते हुए 
शत्रं का वध करः कलते ई, तथ वह उनके यादि धनको मुफेहीसौप 
देते ह॥ १० । हिद ] लुम पूर्वन ऋषि द्वास पूजित ए। अबदहम 
सुम्डाये स्तुति कर्ते है} घुम जल से पपद्ण भवी रै ममान स्तुति करने 
चालो के अन्न की वि गसतेहो देष ! दुम अदववान्‌ हो । हम तुम्हारे 

तस स्वोञ्र सवते ह, जिसके हम स्य वाले होकर वुम्डारी स्तुति भौर 
पोरा कसते सदै ॥ ९ १५ [१२ 

५ सूक्त 
ऋ्ऋधि--वागदेवः ! देवता--दन्रः। छन्दः--पक्ति, वि्टुम, } 

को अद्य नर्यो देवकामः उचसषिन््रस्य स्यं जुजोष । 

कनै या मरैेऽ्वसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुतसोम ट ॥ १ 

को साताम वचसा सोम्याय सनायु भवति वस्त उल्ला 1 


4५. ॥ ~~ ५ । 1 4 । +~ १५ 


क इन्द्रस्य युज्यं कः सथ्ित्वं को भ्राजः वष्टिकवयेक् उती 
को देवानामवो अद्या वृणीते क आदित्यां अदिति ज्यो्तिरीष् । 
कस्यारिवनाविन्द्रौ अरितः सुतस्यांशोः पिवन्ति मनप्ताविवेनम्‌ | ३ 
तस्मा अनिनर्मास्तः शर्म यं तर्ञ्योत्पश्यात्मूयमूच्च र्तम्‌ । 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय वृततमाय वृणाम्‌॥ 
न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वध्मा थदिति शर्म यंसन्‌ । 
प्रिखः सुकृस्पिसः इन्द्रं मनाभुः श्रियः सृप्रावीः प्रिपो अस्य सोमौ ॥५।१३ 
हितकारी, देवतार्थं को कामना वाला कौन-स। मनुष्ये आज दरम 
मित्रता स्थापित्त कर्मा वाहूतादै ? सोमका अथिएव करने वाहा पेता कौन 
व्यक्तिदहैजो अग्मि के प्रदीक्ष होने पर इन्द्रके श्पषाकरने वचि माधपकी 
कामना से उनक्रा स्तवन करततादै?।। १॥ कौनसा यजमान इन्द्रके सामने 
स्तुति कर्ता हा नतमस्तक होताहै ? कौन इन्द्र की स्तुति कीरक्षा 
करता है? दन्रकोदी दुई गौओोंकोकौन छेताद्रै। इन्द्र की सहायता कौन 
हुता है ? कौन उगसे पित्ता करनेका अभिलाषी है ? कौन उसे बन्धुत्वं 
भावं करना साहुता है? कौन उन तेजस्वी इन्द्र के आश्रय कौ याचना कस्तां 
दै? २॥ कौन यजमान इद्ध आदि देवत्ताओं से रक्षाके खिए मितरेदन 
करता है ? आदित्य, अदिति भौर उदक की स्वति कौन करता है ? अश्विनी- 
कुमार, इन्द्र भीर अग्नि किपस यजमान के स्तोत्रे प्रसन्न होकर घ्ने हष 
सोमप्स कौ इच्छानुसार परीते हु? ॥3॥ जो यजमाने सनृष्यों के सन्ना, 
शरे नेनृत्वं वाके इन्द्र के निमित्त सोम॒सिद्धकसेका संकृत्य करते दैः रेते 
यजमानो कौ हविषो के स्वामी शन्ति सुदरी करे यथौरसदासे उवप होने 
वाले सूयंके दर्कातन करते वाला बनवे।॥४॥ जो यजमान षटस् फै निमित्तं 
सोम सिद्ध करतेहँ इन्द्र कौ माता भदिति उनको सुखी वना, सुन्दर यञ्ञादि 
शुस कमं करने वासे यजमानो के इन्द्र स्मेह करे | इन्द्र की स्तुति करते के 
दष्क उनके स्नेह भाजनं] जो कणी स्वभावे कले एवं सोम को सिद्ध 
करने वत्निर्हुवे सवदन के स्नेही बने ।॥५॥ [१३] 


म०४।अ०३।पू०२६} ६३१ 


स प्राष्यः प्राजुषाछठेष वी रः सुष्वेः पर्त कृगुते केवलेन्रः ५ 
नायु्तरेरपि्नं सा त जासिदु प््ाञयोऽ्वहन्तेदवाचः ॥६ 
न रेवता पणिना सथ्य भिन्द्रोऽपुन्वता सुतपाः सं गृणीते । 
भास्य वेदः खिदति हन्ति नग्नं वि सुष्वये पक्तये केवलो भृत्‌ ।७ 
दद्र परेऽवरे मध्पमास्‌ इद्र यान्तोऽयत्तितास दद्रु] 
इद्रः क्षियन्त उत युध्यमाना इद्रः नरो वाजयन्तो हवन्ते ८१४ 

रे निकट जनि बालि भौर सोम सिद्ध कस्ते वाले यजमान के पाक 
कर्म को वीर ह् स्यीकार कस्ते ह । सौम का आपिपवन कने बते यजमान 
के किए दृ व्याप्त नदीं होते । वै उपरे सस्व जीर बन्युत्त नहीं सवते । इच 
छै सषीपन जाने वाका, उनी स्नु्तिन कस वाखा उनके दास हितत 
पिवा जात्ताहै।॥ ६९॥ मिद्ध सौम को पौन वकि दन्द सरम सिदध कसं वालि 
फमं से विहीन धनिक एवं छोवुप कै साय सस्व भाव नह बनध 1 ये उनके 
किसी कामन अनि बलि धत कानाश्चिकर वेते! वे रोमानिपनगूर्ती 
तवा हयिरन्न के पाकफर्ता यनमानं स अल्यन्त बन्धुत्व स्थापित्त करते ह ॥७॥। 
ऊव, नीच, मध्यम समौ प्रकारके मनुष्य इन्द को ब्रहूत कर्ते ६1 गमन 
शी, उपयिषट, थरो भ रहने वाले, समद्यूभि मँ परनि वाते तथा अल की 
कामना चाले समी जोव इन्द का आह्वान कते दै ॥<॥ { १४] 

१९ सूक्त 

( ऋति--वापदेवः। देवता - इन्द्रः । छन्द--पेकतिः, प्रिषटुष्‌ ) 
अह मनुरभवः सूर्य इवाह कक्षीवां ऋषिम विरः । 
अद" कुस्समाजुं नेय न्थुञ्जेऽह कविख्खना परयता मा ॥१ 
अह ' भूमिमददाभर्यायाह्‌ कटि दाशुषे मत्य । 
अहेसपो अनयं वावशाना सम देवासो अनु केतमायन्‌ प्रर 
अह पूरे मन्दमान व्यं रं नेव साक नवतीः शम्बरस्य । 
णततमं वेश्य सर्वताता दिवोदाद्रमतिधिग्वं यदावम्‌ 1} 
प्रसुप विभ्यो मर्तो विर्सतुप्र द्येन श्येनम्पः आशरुपला । 


६३२ [भण ३) ०६} व्० १५ 


भचक्रमा यद्स्वधया पूपर्णी हव्यं भरन्मनये देवजुष्म्‌ 11 ४ 
भरथद्धि विरतो बेविजानः पथोरसा मनो जवा असजि ! 
तूयं ययौ मधुना सौप्येनोत श्ववो विविदे देनो अत्र ॥५ 
ऋजीपी येनो ददमानो जश्यु परावतः इाकुनौ मन्द्र मदम्‌ । 
सोमं भरदृष्टटएौ देवावान्दिवो अगूष्मादुत्तयदादाय ¦| ६ 
आदाय द्येनो अभरत्ोमं सहेः सवां भयूतं च साकम्‌ } 
अघ्रा पुरक्िर जहादराती्दे सोमस्य मूरा अमूरः 11 ७। १५ 

हम प्रभापत्ति, सत्रको प्रणा देने बि सूयं, एवं हम री 'दीर्षतम' 
छे शिन पृत्र फक्षीवानु' रपि ह| हमं हौ कवि उक्चना' ईह हमने ही 
जुनी फे पृ कुः को भते प्रकार प्रगंतितिद्धिाथा॥ हि मनुप्मो 1 
हेमही कान्पवर्यी शौर सर्वश्रिव ह॥१॥ मनेही मनृष्ये फो भरूमिदी। 
मैने दही सत्वकी वृद्धिके लष वृष्टिकी। नही शद कर्ते हुष्‌ जक 
प्रोरिति किया) मेरौ दृष्ट्रा पर्‌ समी देवता चलते २ ॥ सोमं पीक 
हृ हए नि 'काम्धर' के निन्यनित्रे नशते कौ एक ही समथ में तिष्व॑सं 
कर उचछ ) जवर तै यञ्ज मै र्रार्जपि द्विवोदक्ते' की रभाकर्‌र्हा 
था, तव मैने उनफे गिवाप्र के लिए सौ नमर्‌ प्रदनि दपि ये ॥३॥) 
हे मस्तो ! तुम यञ पियं के प्रभनल्व प्रतत हो । दयें की अपेक्षा तुन 
शीघ्रगामी हौ । देनताओ द्वा सेवन किएु जानि वकि सोमष्प हव्यक्रो 
सुपर्णने विना पविषु के स्थ ह्रास दित्पछोकरसे छाकर मनृष्पांनोद्धिया 
धा) ड) जव स्थिव उरफर भाकारसे सोप लायाते्र बेह विक्लाल अन्त 
रिचि फे पथ मेँ मवं के रागान वेम वाला होकर उड़ा । सोमह्षपअन्न के 
सष्ित वह शीध्रं मवा भौर सोम छनेते उसका य्न फक गया ॥ ५॥द्रून- 
मासी ओर वशषस्वी श्येन देवताओं कै साथ द्रम सोम को उठाकर स्तुल्ष 
एवं हृ्डमयकर सोम को ऊंचे भाकाशसेठेकर हृता पूर्वक प्ृधित्री पर चला 
भआया।)९॥ श्येन ने हजारो वसो पलननकर्मौ दवरासोमकोपयाञौर 


यह्‌ उको ले भाया । उत्त सोपके छनि पर बहुकर्मा देवं मेषवी इन्रने सोम 
से उत्त शक्ति भ्ञागी शनरमों पर संहार किवा॥ ७ [ १५५ 


२७ सृक्व ,. 

(कषि-- वामदेवः । देवता-- दन्दः ) चत्द-विष्टुपू्क्वरी ) 
गे नु सन्ननयेषामवेदमदहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
श॒तं सा पुर आयसी ररक्षन्षध श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ।4 
नवास मामप जोष जभाराभीमास व्वश्षसा वीर्येण 1 
ईमा पुरस्विरजहावरातीरन वातां अतरच्डृशुवानः ।1२्‌ 
अन यच्छये नौ अस्वनीदध योव यद्यदि वति ऊरुः पुरन्धिम ॥ 
सृजदयदस्मा श्रव ह्‌ क्षिपज्ज्यां कृशानूरस्ता मनसा भुरण्यत्‌ ।१९ 
करजिष्य ईमिन््रावतो न भुज्यु द्येन जभार बृहन अधि ष्णौ: 1 
अन्तः पतस्पतत्यस्य परं सध यानि प्रसितस्य तद्र; ॥४ 
अध शवेतं कक्षं गोभिरतःसापिप्यान' मघवा शुकस्घः। 
अध्वगुं भिः प्रयतं मध्वौ अश्रमिन्दो मदाय प्रति धत्पिबध्यै 

शूरे मदाय प्रति धध्ित्रघ्यै 11५11१६ 


मक्षे सहे इए री हमने द्द्रादि सव देवताओं के प्राकश्यकौ 
उ्तथता से जान लिया था । सौह की बनी हद नगरिपो मे हमारा पान 
हमा धा । हम ज्ञान से युक्त दही बाज के समान कड वेगक्षि उड्‌जानि वालि 
आत्मा कौ जानते हए देह-वन्धन से निकल जति र 1 १॥ उद मभ पे 
र्हूते हुए भी हमको मोह ने नहीं घेस । हमने गमक दलो को ज्ञानं १ 
बल से जीत किया । सवो प्रग्णा देने बति पर्‌ ने गभं मे स्थित शरु र 
कीटाणुभों को वष्ट फिया सौरं वृष्डकौ प्राप्न हकर कलेशं पुवाने बाली वाः 
फा शमन किया ॥ २॥ सोम लाति समय लब याज ने भाकाकष भे नीचे षं 
सीर भुल करके शव्द किया, जव सोमक रको ने व्येन से सोमकोषी 
दिया, जव सोप रक्षक शानु ने मन ङे वेम षि जानि वक्ति वाणके टि 
धनूष परं प्रत्यश्वा पदा ओर शयेन की लोर वाण चलाया, तत्र दयेन सं 
को केकर आया ।\३॥ जसे बश्िनीकुमासेने दद्र के स्वामिलवं घलि 
्ि सजा भज्य का भपहरणे किया भा, उषी प्रकार घ्र कषे रक्षित मह 
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सका्से वऋनुमामी स्येन सोम को लेकर बाया । उष समय पृशवरुसे 
लश्ने के कारण उप गमनक्षील शयन का एकं पङ्क बाण से विधजानके 
कारण निर पड़ा ॥४॥ मदा परक्रिमी इद्र पवित्र पाश्च मँ सुरक्षित, गव्य 
मिथि, वृक्िदायक, मार ल्य सोम के जव्वयुंओं द्वारा पयि जने पर उसके 
ह्पप्रदाधय रका इम समय पान करः ।॥ ५॥ [ १६] 
२८ सुकर 
( कपि --वापमरेवः। देवता - इद््रमौमी । छन्द -विष्प,. 
त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनवे सन्ततस्कः। 
अहुननद्िमरिणात्सप्त सिल्दूनपान्रणोदपिहितेव सानि ॥२्‌ 
त्वा युजा नि खिदत्सूयं ्येन्द्रदचक्र' सहसरा सथ दन्दो । 
अधिप्ना बहुता वतमानं महौ द्रुहौ अप विदवायु घायि॥र्‌ 
अहन्निन्द्रो अदहृदग्निरिन्दो बुरा दम्युन्मध्यन्दिनादभीके । 
दग द्ररोशो कत्वा न याना पूरू सहस्रा शर्वा नि वर्ह 1३ 
विश्वस्मात्ी मघां इन्द्र दस्पृन्विकषो दासीरटृणोरप्रश्ष्ताः । 
अवधिथाममृखतं ति शन्न.नविन्देथा मपच्िति वधत: ।॥ 
एवा सत्यं मवयाना युवं तदिन््रष्व सोमोवमण्व्यं गौः 1 
आदह तमपिहितरान्यसना रिरिचशुः क्षाश्िचित्ततुदना ॥५ (१७ 
दैसोम! अव दद्र नुम्हारे भित्र हण तव तुम्हारो सहायता से उन््नि 
मनूव्यों के निनित्त जल को बहाया भरव का मन्ार क्रिया । वप्र द्रास 
रोकने हृष हार को खोलकर जलका प्रेरण क्िया।११ है सोमं [ तुम्हारी 
सह्ायवासे दही दृष्रन सूर्य के रथकरेउपरस्थितदो चक्तो वाक्ते स्थ के एक 
चक्रकफोक्षण भरसे छिन्ने कर दिया। सूर्यं के स्वंत्र मत्तिगान चक्र कोस्पर्धा 
के कारणद्द्रनेकेलि्या प्र पहेसोम | तुमको पीकर पराक्रणी दद्र 
मध्याह्न फानसे पूवं ह शत्रो को युद्धम नष्टकर व्िा भौर अभिनिनेभी 
अनेक शतरर्ओ को भस्म फिया। जते अरक्षित मार्गमे जने वाक्ञे थनिकको 
चोर मारदेतादै, वपे ही अस्य कषतर -पेनामोंकोद्द्रने मार उाला॥३॥ 


पक्ति) 
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हेइन्य 1 तुम सत्र दृ को सदुगृणों घे विहीन करते हो । तुम उन दस्युं 
कोनिन्दाके योग्य कसतैहो। हेड णार मोम) वुमदीर्नहक्षमूोके 
आक्रमणा-कार्थं में वाधक वनते हए उनका रहार केशौ | उनका वध करने कफे 
किए की जने वाली स्तृ्ियोंको स्तीकार करो ॥४॥ है सोम } तुमने सीर 
इन्र ने विचार अर्वो भौर गी्मो केमुण्डों को दान दिया था। हे इन्र भौर 
सौम ! नुम दोनों हो अत्यन्त रेश्व्य्षालो हो 1 तुम दोनों हीषत्रर्मौका 
संहार करने मे समर्थे हो । तुम दोनो जो भौ कपर कलते हो वह्‌ स्र 
सत्य दै ।।५॥ [१७ 


२६ सूत 

{ ऋषिः- वामदेवः! देवतान 1 खन्द -वरिएप्‌, पक्तिः } 
आ नः स्तुत उप वाजेभिल्तौ इन्र याहि हरिभिर्मन्दसानः। 
तिरङिचिदयैः सवना पुरूण्या गृषेभिगृं शानः सत्यराव।: ॥ ¶ 
आहि ष्मा याति नरयिचिकित्वान्ुयमानः सोतृभिर्पयञम्‌ । 
स्वरवो यो अभौर्षयमानः पुष्वारोभि्मदिति संह बोर: ॥२ 
श्रावयेदस्य कर्ण वाजयव्यै जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्यै; | 
टादषाणो रवसे तुविप्मान्करत्त इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ॥ ४ 
अच्छा यो गन्ता नाधमानमूमरी इत्था विप्रः हवमानं गृणन्तम्‌ । 
उपेत्मलि दधानो धुर्या बन्त्सह्ाणि शतानि बजन्राहुः 1. ३ 
त्वोतास मघवन्निन्र विप्रा चयं ते स्थाम सुरथो गृणन्तः । 
भेजानासो ब्रह्य राय आक्राय्यस्य दावने पृषो; ॥ ५॥ १८ 

ह्‌ इन्द्र । हमारे हारा स्तव्रनकफ तै पर्‌ हमारी राके निमित्त हृषि 
रन्न युक्त हमारे यीं भे अश्वी कै सहित पधायो 1 तुम प्रसन्न मन वले, 
स्तोच्रौं दारा गुजित, सत्य स्वल्प एवं सवके स्वामी हौ ।। १॥ मनुष्धौका 
कल्याण करने वाले, सवेजञानों फे जानने बि इन्दर सोपपिद्ध करने वालों 
छारा ब्ुाए जाने पर पर्न फे किषएु आक 1 वे इन्र ध्योभित अङो वाले निडर 
स्तुत तथा वीर मशटूमण के साथ पुष्टि कोप्राप्तकसेदहै॥ र ॥ मपूप्यौ ! 
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इक वल-वद्धि के लिए तथा उन हर प्रकार से पृष्ट करनैके लिए 
उनके रोना कानों मँ स्तोत्ों को श्रवण कराओ। सौम रक्षप्े सींचे गए 
परक्रपी इद्र हमारे धघनकै लिए उत्तम स्थानोंको मयस मुक्त करर 1३ 
शृनाभों में वचं धारण करने वन्ते दन शयने श्हुसंख्यकर घोञोकौ रथ 
मे चलने के दए जौते है भौर रक्षा कलेके चि दुद्धिमान,प्रब्न 
करने वाके, स्तवन करते हुए याचक यजगान के पास जति ।॥४॥ ह 
ह्न! तुम दश्वं्ानु हो। हम तुम्हारी स्तुति करने वले । हम 
स्तोता विदान्‌ तुम्हरे पान रित ह । तुम दीक्िवाच्‌, मन्तवाद्‌ मौर 
स्नु के पाथ हौ। धन देने के प्मय मे हम तुष्टा 
भजन करे ॥ ५॥ १८) 
२३० भ्त 

( दनि - वामदेवः । देवता दनः । छन्दः--णयप्रौ, अनुप्टूप, } 
नकिरिखध स्दरत्तरो न ज्यायां अस्ति वृत्रहन्‌ । तविःरेवा पथा स्वम्‌ ।१ 
स्रातेअनु कृष्टयो विद्वा चक्र वावृतुः । सत्रा महाँ यति शतः 1२ 
श्क्व्रि चनेदना त्वा देवास इन्र युयुधुः । यदद नक्तपातिरः ॥३ 
नोत त्राधिगेभ्यङ्चक्र वुन््राय दुच्यते ' मूषाय इन्द्र सूरमम्‌ 11४ 
यत्रे देवां ऋषायतो विद्वा अयुध्य एक इन्‌ । 

त्वमिन् बनू रदन्‌ ।(५। १९ 

ददन { तुमं वृत्र का नाश कथने वाने हौ) इस संसार पै तुमत 
यद्कर कई श्रेष्ठ नहीं । तुमत यद्र बह़ाभरी कोर नहींदै। तुम पणार 
में जितने प्रसिद्ध हौ उत्तना प्रतिदध कोरनही॥१॥दहै इन्द्र! सर्व न्पपी 
पद्विया जैत गाड़ी के पी च्छता हे, वमे द्वी प्रजाजन भी तुम्हुःरे पचे 
चलते है । तुम्‌ तत्य ही मेधावी दधौ | तुम अपने गणो दास प्रसिद्िहो॥२॥ 
हे इद्र ¡ विजप की कामना बाले सब देवरताओंने बले ल्पे तुम्हरी 
रायता पाक्‌ राक्षमोँं से सेप्राम क्रिया धा) त्व्‌ तुमने रात-दिति शत्रगौ 
कायार किथाथा॥३ दह इद्र! उक्त संम्राम तें तुमने युद्धे रत (क 
भीर उसे सहायो के निमित्त सूर्यं प्र चक्र कौ धुमाया शौर अपने 
अना कौ रक्षाकी थो।४॥ दहइनर) संप्राम में तुमने भकलेही हसा 
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करने वाके तथा समो देवताओं को वाथा केने बाति असुरो से वृद्धे कियाय, 
उस्म उन सभी का संहर किथाथा।)प॥ [१६| 
यत्रोत मत्यि कमरणा इन्दर सूर्यषु । प्रावः शएचीभिरेतशम्‌ ॥६ 
किमादुतासि वरत्रहुन्मववन्मन्युमत्तमः। अतराहु दानुमात्तिरः॥७ 
एतद्धेतुदत वीय मिन्द्र चकथे पौस्पमू 1 
स्तयं यदृ णायुवं वधीदुं हितरं दिवः । ८ 
दिवश्चिदा दुहितरं महान्होयमानाम्‌ 1 उपासनिन््र सं पिणक. ॥ € 
अपोषा अनसः सरत्संनिपिष्टादहु विभ्युपी । 
नि यत्सा शिद्नथदृद्पा ।॥ १०॥ ९० 
है इन्र [तुमने जिस युद्ध मे "एतश के निपतत भूर्वपरमभी 
आक्रमण किया घा, उप्त समथ पौर संग्राम हारा तुभ्नेएलशच्छ्पिकी 
भले प्रकार रक्षा कधी ॥६॥ हे वृत्र स्प भावर्मकारी अन्धकरारको दुर 
करने वति इन्द्र | भौर तो क्या, तुम दृशे प्र अत्यन्त ध्रोध करने वल्निहो। 
तुमप्रजानों को छि्न-भिन्न करने वाने अपुरकावधंक्ररो॥७॥ हैष 
तरम पूर्पोचित वीर कर्मोको करने वक्ति हो । जपे सूर्यं अपने प्रकाशते उपा 
काना करदेतादहै, वैसे ही तुम एकत्रित हुई सभरु-देना को नशक्यो | = ॥ 
हे ष्न्! सूयं जसे प्रकाश का दोहन करने बाछी उपा कफो चित्र-भिन्न कर 
देता दै, वषे ही तुम विजव की कामना करने बात्ती शच्रू-चैता वो पीत 
डालो॥६1) बामन के व॒र्पक इन्द्र नै जवस्पाकेर्थकोष्धिन्न-भिन्न 
क्वि धा, तव उपाडर्‌ कर इ्दरदारातोड हए स्थके उपरसे प्रकट हुई 
थी॥ १०॥ [२०] 
एतदस्या अनः शये घुसम्पिष्टं विपाश्या । ससार सीं परावतः । ११ 
उते सिन्धु" विवाल्य वितस्थानामधि क्षमि । परिष्ठा हृनद मायया ॥१२ 
उत शुप्मव्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । 
पुरो पदस्य संपिणक्‌ ॥ १३ 
उत दासं कौलितिरं बृहतः पररतादयि । अवाहृच्चिन्ध शम्बरम्‌ ॥ १४ 
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उत दासस्य वाचिनः सदुघ्ाणि शतावधीः । 
अधि पञ्च प्रधौरिव । १५२१ 

इद्र द्वारा तोड़ा मथा उपाका वह स्थ विपाशानदीके फिनारेजा 
पषा । रथके भन होने प्र उषा दर देशम भचेत्त होकर जा पड़ी ॥ ११॥ 
है श्! तुमने सभी जलो को तथा तिष्ठमाना नदी को इस भ्रु मण्डल पर 
भपनी बुद्धिके बल से प्रकट किया था १२॥ हेडन्! तुम वृष्टि करने 
यकि हो । जव तुमने शुष्ण के नगरों को नए करिया था, तव तुमने उसके 
थनकोभी बुटा था॥ १३1; हे इन्द्र ! तुमने "कौकितर" के पृत्र “लम्बर” 
साभक अनुर्‌ को पर्वतसे नीचे गिदा करम।रडाला॥ 1४ ॥ है इन्र! चक्र 
कै चारीं ओर स्थित शकु कै समान "वचि" नाम दस्युके चात भोर स्थिति 
पाच रौ सहस्व संह्यक दासो का तुमने वध फ्रिपाथा॥ १५॥ [२१] 
उत स्यं पुत्रमग्रव परावृक्त शतक्रतुः । उवथेप्विन्द्र आमजत्‌ । १६ 
उत स्था नुवशापद्रु अस्नातारा चचीप्तिः। इन्द्रो विन्द्र अपारयत्‌ ॥१७ 
उत व्या सथ आर्या सरयोरिद्र वारतः। अर्णाचिनरयावघौः । एन 
अनु द्रा जहिता नयोऽन्ध शरोणं च वृहत्‌ । नतत भूम्नमष्ट्वे । १६ 
रातमण्मन्मयोनां पूयसिन्द्रो ग्यास्यन्‌ । दिवोदासात् दादयुपे ॥२०।२२ 

दद्दर! तुम प्रसंशनीय कार्या मे भी उस च्यम्‌ पुत्रो को दुमो से 
अचाकर या-भागी बनाया ॥ १६॥ शचीपति दद्र ने "ययाति" के वापस 
च्युत राजा च्वदु' ओर प्तुरडा कौ सक्टसेपारक्रियाथा॥ १७॥ दहे 
इन्र | तुमने तेस््षण “सरयू कफे पार रहने वाले (अर्ण ओर्‌ "चित्ररथः 
नायक यजा का संहार किया॥ १८॥ हे वृत्र नालक दद्र ! तुमने बन्धुभं 
दारात्यनि गु अन्धे भौर कड़े हर रृपाकी थी । तुष्हुरे षाया दिषएु मए 
सुख को नेष्ट करते मे कौट भौ समर्थ नहींहै॥ १६॥ इन््रने हविर्दानि 
करने वाले यजमान '"दिवौदाव फो शम्बर" कै पाए से बनेसौ 
नगर दिएु ॥ २० ।। [२९] 


अस्वापयदह भीतये सहता विशतं हथः 1 दसानामिद्धो मायया ।। २१ 
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स वेदुतासि वर्हुन्त्समान दनद गोपतिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे २ 
उतत्रनं यदिद्धियं करिष्या इद्ध पौ स्यम्‌ अद्या नकिष्टदा मिनत्‌ ,२३ 
वामंवामं त अदूरे देवौ ददात्वेथमा। 

वामं पूपा बामं भगौ वामं देवः कल्कवी 11२४।२३ 


हृद ते अपनी मायासे दस्युमों फीतीन सौ सहस्वषेनाकोनष्टकसने 
केकि हनन फरने याते जष्ों से पृथिवी पर्‌ सुला दिवा ॥ २१॥ हे इद्ध! 
तुम पृत्र फे दहुननमर्त्ताह्ये। तुमने समी सतु-तेनाओोंको रणनषेत्र से विवस्ति 
कर दिया । तुम गौभों के पालनकर्ता द्य \ तुभ सव यजपानोंके ल्द रामान 
रूप सै वर्तते षहो ॥२२॥ है दद्र { तुम लिक सामथ्यं भौर देश्वर्यंको 
धारण कसते हो, उस्तकी हिसा आज भी कोर व्यक्ति करेमें समयन्दीदै 
॥ २६ ॥ हे इन्र | तुप शुभं फा नाद्य कस्ते बलतिहो, भवमा तुष सुन्दर 
घन दें । दन्तविदहीन पूपा ओर भग मौ रमणीय धन प्रदान करे 1२४ [२३] 


३१ सूक्त 
(ऋषि--वामदेवः । देवता -- इनः । दन्द-गयत्री) 
कथा नश्चित्र आं भुवदूती सदावृधः सखा । कया शिवा वृत्ता ।॥१ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः हणा चिदास्मे वसु ॥२ 
भभीपु णः सखीनामविता जरितृणामर्‌ 1 एतं भव्पुत्तिभिः ॥३ 
अभी नआ ववृत्स्व चक्रं नवृत्तमवेत :) नियुद्धिश्चषणीनाम्‌ 11४ 
प्रवता हि करनुनामा हू पदेव गच्छसि । अभक्षि सूर्ये सचा ॥५।२४ 


वे सदा बढने वते, पूजा फे पात्र, मित्र स्पृ द्वन्ध किष पूजा दस 
हमारे सामने भार्वैगे ? किस बुद्धिमान के श्रेकर्मते प्रभावित हूए चे हमरि 
सामने पधार ?॥१॥दहे दन्द! सत्य रूप भौर प्रसन्न करे वाले सोम रसों 
के बीच, त्रु फे धन कानाश्ष कर्मे के किए तुम्हुं कौन-सा सोमर पृष 
करेगा 211 २॥ दिद] वम भित्र स्प स्तुति फर वाको राकस 
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हये, मपने विभिप्न रक्ना-साधों सदत हमारे साधने भाभो॥ ३ ॥ हि ष्दर। हम 
तुम्हारे मागं पर चलने वाते ह} हम मनुष्यों की स्तुतियों से प्रसन्न हेते हए 
तुम हमारे सामने कृताकार चक्रके समान अभो ॥४॥। हे इन्ध | तुम यत्नम 
अपने स्थान को जानते हुए पक धारो । सूर्यं के साथ हुम तुम्हारा सदा भजन 
करते है ५॥ [२४ 


सं यत्त इन्द्र मन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । अध स्वे अधु ।॥६ 
उत स्माह त्वामाहुरिमिधवानं शचीपते । दातारमविदीधयुमर ॥७ 
उतेस्मा सद्य इत्परि बशशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मेहेसे वभु ॥८ 
नदिष्माते शतं चन राघो वरन्त आमुरः। 
न च्यौष्स्नानि करि्यतः 11& 
भस्मा अवन्तु ते रतमरस्ताम्स्यट्खमूतयः 1 
अस्माच्विश्ा अभिष्टयः ॥१०।१५ 


टे इन्दर ! तुम्ट्‌रे पिपित्त सम्पादन कौ गरईस्तुति तथा कमं जव एक 
साथ उर उस्तेहुः,तव वे प्रथम तुम्हारे मौरफिरमूरथकेदोतेदैं।६॥ 
है दन्द | तुम कर्म के रक्षको । तुमो घनप्रान मौर स्तोता की च्छा पूणं 
करने वपर तथा तेजस्वी कहा जताहै) ७) हिद! सोम्‌ सिद्धकस्ने 
वाल तथां स्तुति करने वक्ते यजमान को तुम तुरन्त ही बहुत स्ाधनदेतैहो 
॥ ८11 हदन्द्र ! वाधा देने वक्ति दैत्ये भी तुम्हरे संकड्े ेश्वर्पोको रोक नहीं 
सकते ! विभिन्न पराक्रम वाजे वीरकर्माभी तुम्हारे बलों को रोक नहीं 
सक्ते 1 ६। है इन्दर! तुम्हारे गड रक्षा-राधनं हमारी रक्षा कर तुम्हारे 
हजारों रक्षा-साधन हमारी रक्षा करे, तुम्हारी समस्त प्रेरणायें हूमारो रक्षा 
मे सहायक दों ॥। १०॥ 1२५] 


अस्माँ इहा वृणीहि सख्याय स्वस्तये । महौ राये दिविर्मते ॥११ 
अस्मां अविड. ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा | ^ 
सस्मान्विद्वाभिरूतिभिः ॥१२ 
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अस्मभ्यं तां अपा वृधि ब्रजाँ अस्तेव गौमतः। 

नवाभिरिश्रोतिभिः ॥१३ 
श्रस्माक धृष्णुया रथो दय.मां इन्द्रानपच्युतः । गन्युरश्यूरीयते ॥१४ 
अस्माकमूत्तमं कयि धवो देवेपु सूरये । वरिष्ठ द्यामिवोपरि ॥१५।२६ 


हि इन्द्र! हम यजमामों को इस यज्ञमेमित्रल्प, कभीन्टन होन 
यला तथा प्रफृ्लसे युक्त धत का अधिकारी बनाओ 1} ११॥ हे दृन ! तुम 
नित्थप्रति अपने महन्‌ धन द्रा हमारी रक्षा करो । तुम बपने सभी रक्षा 
साधनोंसे हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥हेदृद्र। बौर के समान भपने नवीन 
रक्ना-साधन हारा हमारे लिए भौर गौओं के निवास स्थाने को पुष्ट करो ॥१३॥ 
द दन्द { तुम हमारे शत्रुम की रगडने वाके , व्यन्त तेजस्वी, अयिना्ची, 
मौओं से युक्त, अद्धो बलि रथ मेँ सबभोरजने वालिहो) तुम उस रथके 
सहित हमासे रक्षा करने वकते होभो॥ १४॥ ह सूयं तुम सवो प्ररणा 
देने वक्तेह! तुमने वर्प करे मँ समर्थं आकाश की जैवे ऊपर स्थापित्त किंवा 
दै वैसे ही देवताभोंके मध्य हमारे षाको बह़ाभौ ॥ १५॥ [२६] 


३२ सूतं 
{ ऋषि वामदेवः । देवता--इन्द्रास्वौ । छन्द--गायत्री } 


आत्‌ न इन्द्र वरत्रहन्नस्माक मधमा हि । महान्महीभिरूतिभिः १ 
भृमिस्विद्षासि तूतृजिरा चिल्ल चित्रसीष्वा ! चित्रं कृणोष्पूतये ।1& 
देश्रं भिरश्चिच्छगीययांसं हंसि त्राधन्तमोजसा । सखिभिर्थे त्वे सचा ॥३ 
वयमिन्द्र त्वे पचा वयं त्वाभि नोनुमः) अस्मां अधमां ददुदव ।॥४ 
स तदिवत्रासिरद्वियोऽनवद्याङ्तिभिः। अनाधुष्टामिरागहि ॥५।२७ 


हैदर | तुम शत्रो के हननेकर्ता हो। तुम शीघ्र हमारे सामने 
आभो ( तुम महानु हो । भपनी महानु रक्षागौँं सहित हमारे निकट पधारो 
॥१॥ हैदर तुम पुजा फे योग्यहौो। तुम भ्रमणक्लीछ हो । तुम हमक 
इच्छित फल प्रदान करते हौ] अदुभुत कमं वारी प्रताको तुम पोषके 
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निमित्त धन प्रदान करते हो॥२॥हे दनद! जो यजमान तुम्हारे अनृद्रक 
होते टै, उन थोडे यजमानों को साथ ठेकर तुम उच्खल बढ़े हृषु शत्रभों 
को भवनै महानु पराक्रमसे नष्ट करतेदहो॥ ३॥ हदन्द्र ! हम यजमान तुम्हारे 
द्वास सुसद्धत हुए है । हम तुम्हारी भल्यन्त स्तृति कतै है। तुम हमारा 
विदेप ल्प से पठन करो 1 ४॥ हे वचित { भनन्दित : अदुभ्रुत शत्रूभींद्रार 
पराजित न होने याजते तुम अपनी सम्रद्ध रक्ताओों सहित हमारे पातत मा ॥॥\॥ 
२७ 
भुयामी घु त्वावतः सखाय इधर गोमतः । यजो वाजाय धृष्वये ९ । 
त्वंह्यक शिप इन्द्र वाजध्य गोमतः। सनो यन्धि महीमिषम्‌ ॥७ 
तत्वा वर्त अन्यथा यदत्ससि स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोतुभ्य इन्द्र गिर्वणः ॥य 
अभित्वा मोतमा गियतूधत प्र दाने । इन्दर वाजाय धूष्वये 1 
प्रते वौधाम वौर्याया मन्दसान आरुजः । पसे दासौरभीत्य 11१० (रत 
हिद! टेम तुम्हरे समान गो युक्त पुरुष फे सहयोगी है । हुम धेषठ 
धन कै निमित्त तुम्ही सहायता चाह्वैदहै।६।। हे इन्द हम भवेले हा 
गौ, घो आदिक स्वापी ह । हमको बहुत सा भन्नादि घन प्रदान करो।)७॥ 
हे द्र ! तुम स्तुति के पात्रहो । स्तुति करने वालों को धन दै की इच्छा 
करते हो, तब तुम्हारे उस दान को रोक्रनं की सामथ्यं नहींहै।॥८॥ 
हि द्नद्र। तुम्रारे उद्रेव्य से गौतम वरज ऋषि धन भौर अघन कै निमित 
स्तोचरद्रारा तुम्हारा स्तवन करते द ॥६। ह इध | तुम रोम पीकर पराक्रमी 
हए “के पक" राक्षसो के सवे नरो मे जाकर उन्द ध्वंस कस्ते ट्‌) । हुम स्तुति 
करने वले तुम्हारे उसी परक्रम का वलन करते है। १०॥ [२८] 
ताते गृणन्ति वेधसौ यानि चकथं पस्था ! सुतोष्विन्द्र गिवैणः ।(११ 
अभीवृघन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः । पेषु ध वीरवद्यशः ॥११ 
यन्धि शदवतामकीन्ध साधास्सस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हुवामहे ॥ १३ 
अर्वाचीनो वसो भवास्मि सु सल्स्वान्धस्तः । सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥१४ 
अष्माकं त्वा मतीनाया सताम इन्द्र यच्छतु । अर्वाग वतेया हरी॥। १५ 
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पुरोक्रायं चनो घक्तो जोषयासे गिरश्च नः। - 
वधूयुरिव योषसाम्‌ ॥१६।२९ 
देद्द्र! वुमस्यृतिके पात्र । तुभ जिनव्छं को प्रकट करते हो 
तुम्हारे न्दी बलों का मेधावी जन सोप के सिद्ध होमे पर मानि करै 
५ १११ हे द्द स्तरों को वहन करन वाले गौतम वंदाज स्तोत्र से तुम 
बढ़त हैवरुम उन्द पृत्रादिसे युक्त मन्नदो ॥ ६२॥ दह इद्र तुम सव यज- 
मानों के प्रसिद्ध दैवता हो । हम स्वृति करने वाते तुमह बलति ह ॥ १३।। हे 
इन्र ! तुम उत्तम निवास देतेहो । तुम हम वजमानों के सापते अभो । ह 
सोम-पान करने वते इन्द्र { तुम सोम-हप अन्न से पृष्टि कौ प्राप्त होभो ॥१४॥ 
हैदर ! हम तुम्हारी स्तूतिकरने वतिदहैं। हमाग रतोत्न तुम्हँ हमारे पात 
लावे । तुम अपन दोनो घोडा को हमारे सामने मोहो ॥ ९५८1 है दन! तुव 
हमारे परोडज् वो लायो । जसे पूरुष स्जियों के वचनों कौ सूना है, उती 
प्रकरा तुम हमारे वचनो को ध्यान रो सुनो ॥ १६ ॥ [२९] 
सहस्र व्यतीनां युक्तानामिन्द्रमीमह । शतः सोमस्य खार्यः ॥१७ 
सटेखा ते शता वयं गवामा च्यावयामस्ि । अस्मत्रा राध एतु ते॥¶न 
दशते कलशानां हिरण्यानामधीमह । भूरिदा अति वृत्रहन्‌ ॥१६ 
भूरिदा भूरि देहिनामादश्र मूर्धा भर । भूरि बेदिन्द्र दित्सति ॥२० 
भूरिदा ह्यसि धुतः पुरुत्रा शूर वृद्रहुनु । आ नो भजस्व राधति ॥२१ 
प्रते वशर. विचक्षण शस्तामि गोपणौ नेषात्‌ । 
माभ्यांगा जनु चचिश्रधः^२२ 
कूःनीनकेव विद्रधे नवेद्र.पते अके । वध्र, येषु शोभेते ।॥ २३ 
अर म उस्णाम्एौऽरमनुखयाम्णे बभ्र यमेप्वक्लिधा ॥२६।३० 
हम स्मृति कस्म वलि इन्र फे समीप सीते इए, शीघ्र चलने वाते 
सहमा घाडों को मांगते है भौर सैकड़ों सोम कलशो की याचनां करते 
ह ॥ १७॥ दहे डइन्द्र ! हम तुम्हारी सेकड़ीं अथवा हजारों गौजौ कौ अपने 
सामने प्राप्त करे, हमास धन तुम्हरे पास से यहां भवे ॥ १८ 1 हैदर । 
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हम तुम्हारे द्वारा दसक्लक्ष मे सुवणं धारण केः । है वृत्र के द्धमनकर्त 
इद्र! तुम कपरिमित दान करने वले हो ॥१९॥ दे इद्र ! छ हेमवः 
व्ुतष्ाधनदेने को इच्छा कसते दो । तुम बहत धनके दाता दोक देभकः 
भत्न्त धन दो । स्त्य धन मते दो 1 बहुत-बहृत्त रेश्वयं प्रदान करौ + १६० ॥ 
हे दृत के हनन करने वि कीरदृद्र ! तुम बहत देने याज्ञे के ख्व मे यज 
मानों मे परसिद्ध हो । तुम हमक घन का मधिङ्ादी बनानो ॥ २१॥॥ दः मघां 
द्र हम तुम्हारे लाल रद्धं वाले दोनां घोडे षो स्तुत्तिकस्ते दै म गौमं 
कैदेने वाले हो} तुम स्तुक्ति करने धालों का नष्ट नहीं कसते । तुम > नने बोस 
अच्वौ द्वारा हृष्री गौगों को पीडति न करना २२५ है इद्र ! जानै स्योर्य मग 
मे जै लालस्ङ्गकेदो अच्व, कोभ परतिर्है, उषी प्रकार द्द्‌ ननीन चुट : 
समान कर्मो मे स्थिर स्त्ो-पुरव-रूप यजमान सुशोभित हते हं ॥२॥॥ दे दद्र 

जव हम वंलोंसेजुतै स्थम व॑ठ कर्‌ चरे भवा पदयात्रा करे, लब तुम्हा 
दिला सहत कार कणः वाले दोनों घोढ़े हमारे किए कःरूयाण्क)" 
हं 1 २४॥ { ३० 


३३ सूक्तं [ चौथा अनुवाक ] 


( ऋषि--वामदेवः 1 देवता--ऋमव । छन्द--नश्म्‌, पक्तिः । ) 
ग्र ऋभुभ्यो दूतमिवे वाचमिप्य उपस्तिरे इवैतरीं धेनुमीकछ । 
ये वातज्रतास्तरणिभिरेवेः परि-दयां सद्यो अपसो बमूबुः ।1१ 
यदारमक्रन्मृभवः पितरस्यां परिविष्टी वेषणा दंसना्मिः । 
आदिटेवानामूप क्षष्यमगयन्धीरासः पुष्टिमवहनमनायै ॥।२ 
पुनय चक्षुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 
"ते वाजो विर्वा ऋष्ुरिन्द्रवेन्तो मधुप्रस नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥ 1 
यतसंवत्छभृभवो गामरक्षन्यत्स वत्समूभवो मा अविशन्‌ । 
यस्संवत्समभरन्भासो अस्यारताभिः दामीभिरमृत्त्वमाशुः ।। छ 
भ्येष्ठा भाह्‌ चमसां द्वा करेति कनौ यान्न्त णवामेद्याह । 
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कनिष्ठ आहु चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयदचो वेः ॥५।१ 

हम यजमान ऋभुगण के निषित्त दुत के समान स्तुतिं खूपवबाणीकी 
प्रेरित करते हैँ । हम उनके समीप सोम उपस्थित करतेकेलिए दूध वारी 
गायकौ यावनां करते दै । ऋभुगण वायु कै समान चलने भलि तथा 
ससार का उपकार करने वकछेकर्मोकोकरतेदहँ। वे अपने वेगवान्‌ भव्वोंस्े 
पषण भ्रमे मरन््रिक्ष को व्यत्त करते हैँ ॥१॥ जव कऋभुगण ते लपने 
माता-पिता को युवावस्थादौ भौर चमक्ष वनने आदि कर्यो भे करते दए 
येशवाब्‌ हए तबे उपी समय उनकी मित्रता इन्द्रादि देवताओं केक्षाथदहौ 
गई । वे मनस्वी भौर धयवानू है तथा यजमानो के निनित्त बल धारण करते 
ह २ ८ ऋमुभोंनेबरुपस्प काष्ठ के सपान जीण भौर लुदृके पडते हृष 
मात्ता-पितत। की तरुता दी । वै बलवान विश्रु भौर ऋभु इद्रके साथ सोम 
पीते हृए हमारे यज्ञ के रकषफ़रहों।। 31 ऋमुगण ने एक वपं तक्त भरी हू 
धेनु कीषेवा की । उन्होने उत मून गायक देहं को गवयो से सम्पन्न किया, 
भौर वर्प भर उसकी सक्षाकी । अपने दून कर्यं से वे देवत्व को प्राप्न कर्‌ 
सफे॥ ४] वड ऋभ्‌. ने एक चमसकीदयो करते की इच्छा प्रकटकी। वीव 
केव्छम्‌. ने तीन करनेकी गोौर्छोटे ऋभु ने चारकसेकोकहा | हे कम्‌ गण 
तुम्हरे गुरुव्वष्टाने तुम्हारे इषं ध्वार करने वाही बातको स्वाकार कर 
ल्या ॥ ५॥ | १ 1 


सत्यमूचुनेर एवा हि चकु रनु स्वधामूभथो जग्मुरेताम्‌ । 
विश्राजमानिांरवमताः अहेवावेनत्तवष्टा चतुरो दहश्वात्‌ ६ 
दादश य॒ न्यदगोष्यस्यातिथ्ये रणन्तरृभवः ससन्तः । 
सुक्ेलाकृण्वन्तनयन्त सिन्धुन्धन्वातिक्नोबधोनिम्नमापा 11७ 
रथं ये चक्‌: सुतं नरेष्ठां ये धेनु पिश्वजुवं विदवसूषाप्र । 

त आ तक्षन्लृभवो रयि नः स्ववसः स्वेपपः सुहस्ताः ॥८ 
अपोह्य पामजुषन्त देवा अभि क्रःवा मनका दीध्यामाः। 
चाजौ देवानामभवत्सुकरमेद्धस्य ऋऋभुक्ता वर्णस्य विभ्वा ।1द 
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ये हरी मेधयोक्था भदन्त इदद्राय चक्रः सूयूजा ये अश्वा । 
ते रायस्पोष द्रविशान्यस्मे धत्त ऋभवः प्ेमयन्तो न मितम्‌ ५१० 
दाज्ञः पीतिमूत वो मदं धून ऋते श्रान्तस्य सच्याय देवाः । 
ते दूनमस्मे ऋभवो वमभूनि तृतीये ससिमिन्स्तवने दधतत ॥ ११।२ 

उड मनुष्य रूप वाणे ऋशभ ने जो कहा वी किया। उनका कथन 
शत्य हुमा । किरवे ऋभूगण तीपतरे सवनम स्वधा के अधिकारी हृ९्‌। दिनं 
क समान प्रकादामानु चार चमसो को देखकर त्वष्टा ने उसकी इच्छा करते हृष 
गरट्ण प्रिया ।} ९ ॥) प्रत्यक्ष प्रताक्मान सूयं के छोक्त भै जव वै ऋभुगग 
भा से वर्पाकार्क वाहुर नक्षत्रों तक अतिथि सूप मेँ रहै है, तववेरवर्पा 
द्रासषेपि को धन्य पृण करते ओर नदियों को प्रबाहमान बनाते ६ । जसे 
रदित स्थान ये भौपधि्यां उत्पन्न होती ओर निष्ठे स्थानी मँजल भरा र्हा 
ह॥७॥ जिन्हे सुन्दर पिए भौर पिय धि रथं को वनायाषो 
जिन्न ससार कोमेरणादेने वाली तथा अनेक स्पणि गौ को प्रहटक्यि 
धया, वे उत्तम कम वाले, सुन्दर, भश्रवान्‌ भौर सिद्धदेस्तं श्ृभुगण हुमारे 
धन का सम्पादन करे" ॥ ८॥ इन्दि देवतता्यनेवर देने जसे कम॑द्रार 
तथा प्रसघ्र मन से तेजस्वी होकर ऋमुगण के घ्रद्, रथ॒ आदि निर्माण कायं 
सो स्वीकार पिया । उत्तम क्म वेष्ट ऋष्‌, "्याज' राब देवतओंतत 
सम्बन्धित हुए, मध्यम ऋम्‌, वकण ते तथा बड़े ऋभ्‌, हसे सेम्बन्ित 
हए ॥ ६ ॥ जिन ऋषओंने वो घोड़ों को वुद्धि ओर प्रलसा द्वारा ष्क्रिया, 
जिन ऋभो ते उन दोनो धडोंको द केरथ में जुतने योग्यं क्ििया,वे 
ऋभूगण हमारे निमित्त कत्याणकारी वित्रके समान धन, बल, गवादि भौर 
समत भुख प्रदान करे ।। १० ॥ चमस आदि के बनाते के पर्वा देषेताओं 
ने तीरे सवन में तृम्हारे लि सास-पान से उत्यन्न हषं प्रदान कियाथा 
हवमग तपस्वी फे सिवाय किसी अन्यके मित्र नहीं बनते। है ऋभ.मो | इस 
तीश्ररे सवन में तुम हमारे छिएु अक्व्य ही धनदो) ११॥ [२1 

३५ सूक्त 
{ ऋषि -- वामदेवः । देवत्ता~ऋभवः । छन्द--वि्ष्‌, पक्ति ) 

च्मुधिम्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेनः यज्ञ रलधेयोप यातं । 
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इदा हि बो धिषरा देष्यह्लामधा्पीति सं मदा अग्मतावः॥१ 
विदानासौ जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुमि्ं भवो मादयध्वम्‌ । 
संवो मदा अग्मत सं परमधिः सुदीरामस्मे रयिपनेरयध्वम्‌ ॥२ 
अयं वो यज्ञ व्रमवोऽकारि यमा मनुष्बल्रदिवो दधिध्वे । 

भ्र वोऽच्छ जुजुपाणासो अस्थुरभूत विश्वे अग्रियोत वाजाः ॥३ 
जभ्र वौ विधते रत्नधेयमिदया नरौ दाशुषे म्मय ) 

पिबत वाजा ऋभवो ददै वो महि तृतीयं सवनं मद्धि ॥४ 

धा वाजा यातोप न ऋभुक्षा महौ नरो द्रविणसो गृणानाः । 

आ वः पीतयोऽभिपिव्वे अ्लमिमा अस्तं नवस्व दव ग्मनु (५३ 


हि ऋभु, विभु, वाज ओर इन्र] प्रननवनकेन्ि हमरे इमयत्रमे 
धथारो, अभी दिवस्तमें काणी श्प स्तुति तुम्हारे निमित्त सोम सिदध करने 
सग्वन्धी प्रीति देती दै । सोम से उक्पन्नष्पं वुम्हारे साय मुस्त हो॥ १॥ 
दे ऋणरुमओो ! लुम अन्नद्य सुशोभित हो । पूवं तुम मनुष्य भे, भव तुय 
देवताद्रौ गएहौो। इस बति को ध्यान रस्ते हृए्‌ देवताओं के साथ पुष्टि को 
प्राप्न हो । हषकारी सोम भीर स्तोत्र तुम्हारे निमित्त सुगत हए है। तूम 
हषारे लिये पूव्र-पौत्रादि ते यृक्त घन मेनो ॥२॥ ह ऋभुगण | पह यन्न 
तुम्हरे निभित्तज्ियिा गयादहै। तुम इमे मनुष्य फे समान दीक्षिवावरु होकर 
ग्रहण करो । सेवाकरारी रोम तुम्हरे समीप उपल्थित्तदैा लुम हमारे मुख्प 
गाध्यहो।३।! ह अग्रगण्पर ऋश्रुगो [ हेयिदत्ता यजमान कै स्यि इस 
तीषरे सवने तुम्हारी पषा से दनि-योग्य रत्न प्राहं) हुम तुम्हारे निमित्त 
पृष्टिप्रदायक सोम प्रदान कसते है, तुम उतसकापाति करो ॥४॥ है नैतृश्र् 
ऋभरुगण 1 महाम्‌ देव्य की रकष कस्ते इ्रृएु नुम हमारे समीप आभो 
दिनिकी समनिप जैसे नवप्रसूता गौरः सपने स्यान को लीदती है" उसी 
प्रकार यह्‌ सोमरष तुम्हारे पीगे के निमित्त तुम्हरी भोर भाता है।।५ |३] 


आ नप्तिः श्वसो यात्तनोपेमं यज्ञः नमता यमानाः । 
सजोषसः सूर्यो यस्य च स्य मध्वः पात रत्नधा दन्रवन्तः ६ 
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सजोषा इन्र वस्णेन सोप सषगोपाः पाहि भिर्वसो मरुद्भिः । 
धग्रेपाभिक्तुफासिः सजोषा ग्नस्पल्नोभी रलधापि; सजोषाः 11७ 
सजोषस आदित्वैर्मादयध्वं सजोषस ऋभवः पवतेभिः। 
सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोपसः सिन्धुमी रत्तधेभिः 1८ 
ये अिवना पे पितरा य ऊती धेनु" ततक्ष भवो ये अरवा । 
ये अस्त्राय ऋधग्रोदसी ये बिम्बो नरः स्वपत्यानि चक्र; 115 
ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रयि धत्य वथुमन्तं पृरकषुम्‌ ¦ 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्ते घत्तये च राति गृणन्ति ॥१० 
नापाभूत न बौऽतीवृषामानिः शस्ता ऋभवो यज्ञं अस्मिन्‌ । 
समिन्धण मदथ सं मरुद्भिः सं राजमो रत्नधेयाय देवाः 11११४ 
हैवयलमे पक्त ऋभुभो ] स्तोत्राय वुकठाय जाने पर तुम इस यज्ञ 
मे भाो। तुम केसा रूप एवं बुद्धिमान्‌ हौ, क्योकि तुम हृन्द्रफे 
सम्बन्धी हो । तुम मधुर सोमरस को इन्द्र के सथ्य पीते हए रस्नादिधन 
प्रदान करो॥३॥ दहै इन्ध ! वर्ग कै साथ सम्यक्‌ प्रीतिवानु होकर 
सोम-पान करो । तुम स्तृत्ति के पात्रदौ। मरुदृगण के साथ मिलकर तृम 
सोमको पिमो | प्रथम पीने वे ऋतुओं, देव्नानाभों तथा र्सदात्री सामर्थ्या 
के साथसोमःपान्‌ करो ॥७॥ हे ऋभुमो ! आदित्यो के साथ भिल कर हषं 
को प्राप्त होभो 1 उपानीय देवो के साथ मिलकर हुषं प्राप्त करो | स्वितादैव 
फै साथ सुतगत होकर हवंको प्राप्त करो । पर्व॑तो के समान अचल एवं रल- 
दता देवतामों के सथ मिलकर हृष्ट-वृष्ट होभो (< 1 जिटने भरिवमी- 
कूमारोंको रथ वेनि अदि कार्यो से ममने प्रति स्नेही बनाया, जिन्हौने भीर्थं 
मता-पितताको तारण्यता दी, जिन्हीने गौ भौर भर्व को वनाया, जिन्हे 
देवताभों के लिए भसच्रा कयच बनाना, जिन्होने धाकाश पृथ्वी को प्रथक्‌ 
किया, जिम्होने भुन्दर सन्तान उत्पन्न कर्ने वाला करयं किया भौर जो सवकै 
नैतासूपरहः वे ऋभु प्रथम सौम-पान करने वलि ह ॥ ६।॥ जौ गौ, भन्न, 
सन्तान त्था निवास योग्य हादि धनो से यक्त, जो बहुत अन्तं वाके धनों 
के पालक, जो धनो की प्ररं करने वलिदहै,ये भगण प्रणम सौोम-एान 
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द्वारा हृष्ट होकर हमक ध्ैश्वये दे ॥ १०॥ है चपमुगम [ हममे दुर मत 
जाना । हम तुमको अधिके समय तृषित नटीं रहने दग । तुम सुन्दर धनदेते 
के निमित्त इन्धके साथ दस यन्मे हषं कोप्राप्त हौभो। सष्दूगण तथा 
अन्य तेजस्वी देवताओं के साथ पृष्ट होभो ॥११॥ [५] 


३५ सूक्त 

( ऋषि --वामदेयः । देवता--ऋमवः । छन्द - त्रि, पक्तिः ) 
हट यत्ति शवसो नपातः सौषन्यना ऋभवो माप भूत । 
अस्मिन्हि वः सवने रत्नधेयं गमन्त्वन््मनुं वौ मदासः ॥१ 
आगन्तृभूणामिह रत्नधेयमभूत्सोमस्य सनुत्य पीतिः। 
सुङ्ृत्यया यस्स्वपस्यया चँ एकं विचक्रं चमसं चतुर्धा ॥२ 
व्यकृणोत चमसं चतुर्था सते वि शिक्षेतयन्रवत । 
अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानापृभवः सुदरस्ताः ॥३ 
किमयः स्विच्चमस एष आस यं कान्येन चतुरो विचक्र । 
अथा सुनुध्वं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोपस्य ॥४ 
शच्याकते पिता युवाना गच्याकत्तं चमसं देवपानय्‌ । 
शच्या ह॒री षनृतरावतषट दरवाहषवृमवौ वाजरत्नाः ॥५।५ 


हे "मुधन्तराण कै बरुवान पृत्रो | है कश्रुमौ ! दस तृतीय सवनमें 
यहां अओ, कहीं अन्यत्र गणन मत करो । हृष्टिकारफ सोम इत पवन, 
रत्नदान कर्ने वले इन्द्र के पश्चत्‌ तुम्हारे निकट पहुचे ॥ ५।। ऋभूभों 
दवारा दिये जाने वि रलोंका दान इष तीसरे सवने मेरेपास भवे। हे 
ऋभुगण तुमते भनी हेस्तक्रला दायी एक चमसकेचार्‌ बना दियियेनौर 
मतषिद मौमका पान क्षि थां ॥२॥ हे कऋभूगम | तुमने एक चमक्षके 
चार करते हुए कहा थाह मित्र स्पभमने { कृपा करो।' तव अमिने 
उत्तर दिया धाह ऋमुभो ! तुम हस्त-व्यपोर में कुशल हो । तुम अमरत 
प्राप्ति क मागं पर्‌ जो ।॥३। भिक्त चमप्त के चतुरता पूर्वकं चार्‌ वनय 
गये, वह चमस कसाथा? है ऋसविको ¦ भनन्द के निमित्त सोम कोसिद्ध 
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श्र छ वः पेशो अधि धायि दर्शतं स्तोमौ वाजा ऋभवस्तं जुजुष्टन 1 
धीरासो हिष्डा कवयो विपश्चितस्तान्व एनां ब्रह्मणा वेदयामसि ७ 
यूयमस्मभ्यं धिपणाभ्यस्परि विदसो विश्वा नर्याणि भोजना । 
द्‌,मन्तं वाजं दरषलुष्ममूत्तममा नौ रथिमूभवस्तक्षता वेयः ॥० 

दह प्रजामिह रयि रराणा इह श्रवो वी रवत्तक्षता नः । 

येन चयं चितयेमत्यन्यान्तं वाजं वित्रमूभवा ददा चः ॥६ 1८ 


ज्सिव्धक्तिकी क्रभ्‌.गण रक्षा करते है, वहु व्यक्ति पराक्रमौ एवं बुद्ध 
कौशल में चन्र होता है । बह ऋषि होता हुमा स्तुतिं के सम्पन्न होता है! 
वह्‌ वीर शरभो की हटकर संग्राम मे ऊग्वा उठता है तथा धनवान्‌, सतानः 
वान्‌ भौर बख्वाद्‌ होताहै ।॥ ६ ॥ ह ऋम्‌यौ { वम अत्यन्त उष्छृष्ट भीर 
दर्शन के योग्य स्वह्प वलिहो 1 हमने यह मुन्वर स्तोत्र तुम्हारे ल्एहीरचा 
है । तुम दे प्रहृणकरो) तुम मेवाकी, ज्ञानी भौर्‌ कति दहो । स्तौत्रद्वारा 
हम नुम्हारी प्राथना कस्ते ई।॥७॥ ह ऋभ्‌ओ ] हमारी स्वृति के निपित्त 
नूप्र का हित करने वी सब भोग्य सामग्री कोतुग ग्रहृण करो शौर हमरे 
निमित्त अत्यन्त तेजस्वी तथा ब उन्पन्न करने वाटा, दाच्रभो का शोपण करे 
वाला अन्न-धन प्रा्ठकराथो।| न दहै ऋमू-यण } तुम हमरे यज्ञमेंप्रीति- 
वानु होकर दुवर-गुत्रादि तथा धन, भृध्यादिमे युक्त यक्ष प्रप्त करामो। हम 
जिस्नधन से दुरो पर्‌ विनध पा सर्के, वहु सुन्दर धन हमको प्रदान 
करो ॥ ६॥ [=] 


३७ सूक्तं 
(ऋषि--वापदेवः । देवता -ऋमवः । छन्द --तिश्प. । प्तिः, अनृ पृ) 
उप्‌ तो वाजा अध्वरमृभुक्षा देवा यान्त पधिमिर्देवधानंः। 
यथा यज्ञ मनुषो विक्ष्वा सु दविध्वे रण्वाः सुदितेष्वज्ञाम्‌ ।। 
तेवो हृदे मनसे सन्भु यज्ञा जुश्रसो अद्य धृतर्निणिजो गुः 1 
श्रवः सुतास हरयन्त पूर्णाः कत्वे दक्षाय हपेयन्त पीताः ॥२ 
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व्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा कऋभक्षणो ददे वः। 
जुह्वं तनुष्वद्रुपरासु विक्षु युप्मे सा बृहृदधिेषु सोमम्‌ ॥३ 
पीवो अश्याः जुचद्रया हि भूतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य सूनो शवसौ नपातोऽनु वश्चेत्यग्नियं मदाय ॥४ 
ऋमभुमुभुक्षणो रयि वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ 1 

इन्द्रस्वन्तं हुवामहे सदासातममदिवनम्‌ ॥५।६ 


है ऋभ.पेण | तुम ज॑ दितोंको्रेष्ठुदिनि वनाने के लष्‌ मनूष्योंके 
यन्त कापालन करतेहोर्वै्त ही तुमे देवताओं कै धे माग से हमारे यज्ञ 
मे लाभो 1 १1 भाज सवे यज्ञ तुम्हारे अन्तःकरण कौ स्नेह प्रदान करे + 
धृत भिभ्रित सोम रत पयति मात्रा तुम्हरे हृदय में प्रवेश करे । चमसमे 
रखा हुभा सोम वुम्हारी इच्छा करता है, वह स्मेहमय होकर तुम्हुं उत्तमं कर्मो 
कीप्रस्णादे॥२॥ ह ऋभन्मो } जौ भ्यक्ति तीनों सवनं तुम्हारे निमित्त 
देवताओं का हित करने वक्लिसोम को धारण करते ह, उने हम अत्यन्त 
मनस्वी हुए वृम्दारे लिए सोम रसद्तेहै॥ र ॥ दहै ऋम्‌भो ! तुम्हारे षोड 
हृ्-पष है, तुम्दारे स्थ दीप्यमान ङँ । तुम्हारी ठोडी लोहे के समान दृढ 
है । तुम अन्नो के स्वामी तथा उत्तमं दान वलिहो । है यलवानो । तुम्हारी 
पृष्टि कै निमित्त हमं इतत प्रथम पवन मे अनुष्ठान करते ह॥४ ॥ ह 
ऋभो] हेम महान्‌ षृ हए धन को यावमा करते हँ 1 युद्धकाल उपस्थित 
हन प्र अत्यन्त शक्तिशाली र्षक को बुलौति ह तथा सदा दानशीन, मश्वं के 
स्वामी तुम्हारे गणो को हम बुखति दह ॥५॥ [१] 


से्ट्भवो यमवथ यूयमिन्द्र सत्यम्‌ । 

स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो अर्व॑ता ॥६ 
विनो वाजा ऋभूक्षणः पथदिचतन यष्टे। 
अस्मभ्यं सूरथः स्तुता विष्वा आशास्तरीषरि ॥७ 
तंनो वाजा ऋशूक्षण इन्द्र नासत्या रधिम्‌ । 
समश्वं चषःशिभ्य आ पुर शस्त मघत्तये ॥२८ ।१० 
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हे ऋभू.भो तुम भीर इन्र जिषवे स्प हेते हो, वह मनुष्य सवने 
धरं् टोता ह । वह्‌ अपन काये द्वात धन-भाग प्राति करे तथा यञ्च मेघोडसे 
युक्त हो ॥ ६॥ है ऋभो ! हमक यक्ञ-माममामी वनाभौ । तुम मेधावी 
हो । तुम एमि होकर हमारे लिए सत्र र्धभों मेंस्फल होने की सामथ्यं 
बटे वे हीभो।७। ह क्रमु ! इ द्र ! दै अस्विनीकुपासे ! हम 
स्तोताओों को तुम धन.दान के निमित्त धष धन भौर घोषो केदानं की प्रेस्णा 
करो॥८॥ { १०] 

२८ सूव्त 
{ तऋपि--वामदेवः । दैवता--याववृयत्मी, दभिक्राः । छन्य--- 
पंक्तिः त्रिष्ठपू, } 

उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वया परभ्यख्सदस्पुनितोषे । 
क्षं त्रासं ददयुरर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिशरूतिभूग्रम्‌ 1१ 
उत वाजिनं पुर्निध्धिध्वानं दधिक्रामु ददधुविश्वछष्टि । 
ऋजिप्यं श्येनं भर षितम्सुम।शु चक व्यमर्पौ वपति न शरम्‌ ॥ 
यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूरमदति हषं माराः 
पड शगु ध्यन्तं मेधयु न शूर रथतुर वातमिव घ्रजन्तम्‌ ।\३ 
यः समारन्धानौ गध्या समत्सु सनुतरदचरति गोषु गच्छन्‌ । 
आयविक्छजौको विदथा निचिकश्र्यत्तिरो अरति पर्थप आयोः ॥४ 
उत स्मैनं वस्मर्माथ न तायुमनु ग्धोशन्ति ्वितयो भरेषु । 
नीचायमान' जसुरि न श्येनं श्रवरचाच्छा पयुमेच्च पूयम्‌ ।॥५।११ 

ह माकाश पृथिवी, “त्रस्दस्यु'' नामक दानी राजा ने तुमे बहुत धन 
पाकर मामनि बालों को दिया ! तुमने उनको घोड़ा आर पत्र प्रदान कियाथा 
तथा राक्षसो का सहार करने के लिए विपल्षियों कौ हृयने बाला तीक्ष्ण स्तर 
दियाथा॥ १॥ अतैक क्रूजौं को रोकने वे, समी मवृष्यों की रक्षा 
क्रमे वाके, सुन्दर चाल वाके, विद्य प्रकादा वाले, द्रतगामी, पराक्रमी भूमि 
पति के समन श्रूभों का नाक कसते वाले दधिक्रोदेव ( अदव-रूप अग्नि} को 
तुम दोनों धारण करने वाटी हो || २॥ सव मनुष्य प्रसन्न होकर जिस 
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दूजोकरते्ै, वे नीचे जान विक सधान मगन दसयना1, 
निवरो दि्षानींको उलन वाक्त, रथ भ चता कलि पना 
न शीच्र चाल वक्ति हँ।।३॥ जो यृद्धमएक्र दुधु ॥\॥ 

व दिवा जति हृए वेगे चलते ६, लिंग ग्रति सव 
रहती ह वे जनने योग्य कर्मो कि शाता स्तोता रेक्रपानो 7 
यकस्वी महीं होने देते ॥ ४८॥ जंघे ोग कश्न चदन मक नाम 
: विच्छति है, वै दी युद्ध-गूपि सं दचिद्देव ना दसकर्‌ पत्रुनाभ 
जैसे नीने की ओर अगते हए अठ बाय प्रो वर प्वीयना 
ही मनुप्य अन भौर पयु क निनित्त गाद दमिता दय शा 
षिते ष ॥५॥ | १५। 


प्रथमः सरिष्यनि वेवेति धरशिभी रथानाम । 
नो जन्यो न शुभ्वा रेणुः रेषिहिि फरण ददश्वाग्‌ ६ 

जी सहुरिं तावा सुन्र.षमाणस्तन्वा समर्यं । 
वृ तुरन्पृजिप्योऽचि श्रू लीः किरते रेषुपृक्षतू ॥८ 
य तन्यत्तोरिव दोक घायतो सरभियुजौ भयन्ते । 
वरममि बषयोधीदूर्बतु: स्मा भयति भीम क्रमु ॥1२ 
य पनयन्ति जना जूति कृषग्रा जभिभरतिमाणोः । 
: समिथे वियन्तः परा दधिक्रा असरस्गहु८: ॥६ 
7: शवसा पंच एृष्टोः सूरयदहव ज्प्रोतिषापस्तताय । 
शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिम वर्वर ॥१०।\९ 
र्षप्र-सेनामो मे जानै की इच्छा रधो कीति कदय गणां 
वे सुशोभित ह ओर मनुप्यो काहित्त एसा वान धट रणान 
है। वे वृषले पड़ी लणनको नयति भीर तति से सदौ ४ 
दते है।६॥ इत मग्नार वह्‌ धोड़ा अन्नवान्‌, सदप्नीन भी 
पस बुद्ध कर्थं को सिद्ध करता 4 वहु पयय चता बाह्ठाधन्‌भौ 
मवणतदड्ताद्‌ वह नुदो पा रै उठकर बमा भौन 
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म धारणक्रताहै।।७॥| गुदधको कामना करने वाते व्यकिसि निनाद 
वाले उर्ञ्वल वके समान धात्तक दधिक्रा डरतेहैं। जब वै सन 
शरहार करते है, तववे महापराक्रमी हयो नाते है। उष समथ उन्हें को 
नहीं सकता ॥ < ॥ मनुष्यों फी इच्छा पुण करने काले, भत्थन्तवेग स्ते । 
दधिक्रदेव कै विजथोत्लासन भक्त वेम की स्तोता स्तुति कर्ते हए कले दै 
"णन्र्‌ हारे दधिक्रदेव हजार संस्यक सन्य बल के पाथ युद्ध मे जाते ईँ 
सूयं जपने नैजे जैमे जलृष्टि करते ह वैषेही दधिक्रादेव जलः 
"प्ट" की वृद्धि करते है सकष तथा नासो फशोके देते धनल दव 
देयं हमारे स्तुति क्ष वचनो फो मिष्ठ फ दैते हूय सम्पादन करे" ।1 १ <॥ 
॥ 
३६ सूक्त 
(ऋषि --परामदेवः 1 देवरता--दयिक्राः 1 छन्द--चिष्टुप्‌, पक्ति, भनुष्ट्धुष्प 
माशु दधिक्रा तमु नु ष्टवाम दिवस्पृथिव्या उत च्रिराम । 
उच्छन्तौ्माविपसः सूदयन्ति विश्वानि दुरितानि पैन्‌ ॥१ 
महेदचके्म्यवेतः क्रतुप्रा दधिक्न्णः पुरुवारस्य वृध्णाः । 
यं पररम्यो दोदिवरिं नाग्नि दवधुरिक्ावरुणा ततुरिम्‌ । १२ 
यौ अश्वस्य दधिकराग्णो अकरारीत्समिदधे अग्ना उपसो व्युष्टौ । 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वर्णोना सजोषाः ॥ ड 
दधिक्रोग्ण इष ऊर्जो महो यदमन्महि मरतां नाम भद्रम्‌ ( 
स्वस्तये वरुण ` मितरमगिनि हवामह इन्दर वराबाहृम्‌ ॥ ख 
द््रमिवेदुभये वि ह्वयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः 1 
दधिक्रामु सदने मर््याय ददधमिव्रावस्णानो अश्वम्‌ (1५ 
दधिक्राय्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य धालिनः। 
सुरभि नो मुखा करस ण आयुषि तारिषत्‌ ॥६ 
उन दीघ्रगामी दधिक्रादेव की हम मनुष्व शीघ्र ही पूजा कर 
भाकाश पृथिवीके निक्टसे उनके सामने धात डक्तेगे । भन्धकार्‌ कौ 
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करने या्ी उवा हमारी रक्षिका हं ओर वहु सभी सङ्कटा सेहमकोषार 
सगव || १॥ हम यज्ञ कार्यं के सम्पादनकर्ता ह । वहुतों द्वारा वरण कयि 
जने वाले, कामनाओं कौ वर्षाकी करने वाले दधिक्रादेय का हम स्तवन 
करेगे । हे मिच्ा-वष्ण ! तुम्‌ ददप्यमान भग्निके समान दुखौसे तारने वाले 
दधिक्रा को मनुप्ों के दितार्यं धारण करे वलि हौ ॥२१ जो यजमान उधा 
कालम घग्निके प्रज्वलित होनेषर भस्य दधिक्रा, का स्तवन करते 
उनको सित वर्ण अदिति मौर दधिक्रा पापों से बचें ॥२॥ लन्नका 
` सायन फरने वलि, बक सम्पादन करने वि, स्तुति करने वानो का मङ्गल 
, करने वलि महानु दधिक्रादेव का नाम संफोर्तेन क्रते हैँ । सुख प्राप्ति के 
निमित्त हेर मिच, वरुण, अनिन मीर वाहु म वज्र धारण करने वाले इन्द्रौ 
बुति हँ ॥ ४ जोगुद्ध की तैथारी करते, जीर जौ यक्ञ-कमं करते 
यह दोनौँही इन्र के सभन दधिक्रदिवको बुखतिरह) हे भित्रावहण ! तुम 
मनुष्यो को ्रेरणा देने वाले, घोडे फे ल्प वाले दधिक्रदिव्र को हमारे निमित्त 
धारण करो ॥ ५॥ त्रियते युक्त, व्यापक ओर वेगवति दधिक्रा काहम 
स्तवन करते ह ।वे हमारी नेवादि मुलर इच्र्यो को मुरभित करे भौर हमारी 
आयु को वदाव" ॥ ६॥ [१३] 
४० सूक्त 

{ ऋषि-- वामदेवः । देवता-- दधिक्रावा, सूरः । छन्द- ष्टुप्‌ ) 
दधिक्रान्ण इदु नु चरकिराम विङ्वा इन्मामुषसः भूदयन्तु ) 
अपामगनेरुषसः सूर्यस्य बहस्पतेराङ्किरसस्य जिष्णोः ॥१ 
सत्वा भरिपौ गविषो दुवन्यसच्छवस्यादिप उषपस्तुरण्यसत्‌ ॥ 
सत्यो द्रवौ द्रथरः पतङ्खरो दधिक्रविषमू्जं स्वर्जन्‌ ॥२ 
उत स्मास्य द्रघतस्तुरण्यतः पणं न वेरनु वाति प्रगधिनः। 
श्येनस्येव ध्रजतो अड. कमं परि दधिक्राब्णः सहोर्जा तरित्रतः ।1३ 
उते स्य वाजी क्षिपणि तुरण्धति ्रोवायां बद्धो अपिकश् आसनि । 
क्रतुः दधिक्ता अनु संतवीत्वत्वथामङ्खांस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ 
हंसः शुचिषद्रसुरन्तरिश्न सद्धोता वेदिषदतिधिदु रोणसत्‌ । 
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नृषद्टरसहतसद्योमसदप्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥५।१४ 

उन दधिक्रादेव का हम बारम्बार पुजन करेगे । सभी उषायें हमफौ 
कमो मे र्यां ! जल, अभि, उषा, सूवे, वृहति मौर अ गिरा-वं्ज जिन्छु 
काम स्तवन करेगे ।! १॥ भरण-पोषण कार्यं, चतुर, गमनधील, मौभोका 
्रिरणा देने वारे, प्वारकों के साथ रहन वालन दधिक्रा इच्छा करने योग्य 
उषा वेछा मे भ्न की क्राणना करे । वे वेगवान्‌, सौघ्र चरने वाले दषिक्रा 
अन्न, वक भौर दिव्य गुणौ कै प्रकट करे बाले हों २॥ जसे सभी पक्षी, 
पक्षियों कौ परप्यरागत चाल पर चलते वंशे ही सब वेगवान्‌ जीव शीघ्रता 
से युक्त एवं कामना वाते दविक्रा की चाल परच्छ्ते ह| चयेन के समान 
श्रीघ्रग्रामी एवे रक्षा करने वलि दधिक्रा के सव भोर एकत्र होकर सभी अन्नके 
निमित्त जाति ह । ३॥। यह्‌ दवता घोडकेष्यवालेह। यह्‌ कण्ठ, कक्ष गौर 
मखम बय हृए होतेह भोरपदलदही तजीते चलते ह| वे दधिक्रा भत्यन्त 
पराक्मी होकरददे मार्गो फो भीपार करते दुषु यज्ञ के सामने भुख करके सव 
मोर जति दहै।। ४॥ अद्ित्य घाकाशमे, वायु अन्तरिक्ष में मौर होत्रा क्ण 
यज्ञादि वेदी १२ भवस्वित होते दहै, भतिथिके समान पूमनीय होकर धर मे 
वास करते ई । ऋतु मनुष्यं में वरणीय स्थान तथा यज्ञस्छ मेँ रहते) वे 
जल, रकम, सत्यं भौर पर्वतं मे उत्मन हए ह ॥५॥ [१५ 

४१ सूक्त 
{ ऋपि--वामदेवः । देवता --दन्दाप्ररगो । छम्द--वरिष्टप्‌, पक्तिः } 

इन्द्राकोवां वरणो सुम्नमाप स्तोम हविष्मां अमृतो न हता 1 
योवां हृदि क्रतुमाँ अस्पदुक्तः पस्पशदिन्द्रावरुणा नमस्वान्‌ ।|१ 
दन्द्ाहुयो वरणा चक्र अपो देवरौ मतः सद्धाय प्रयस्वान्‌ । 
स हन्ति वृत्रा समिथेषु शूनवोभिर्वा महद्भिः सप्र श्यृण्वे ॥ 
इन्द्रा इ रलनं वरुणा धेष्ठेत्था तुम्यः शशमानिभ्यस्ता } 
यदौ सखाया सष्याय सोने सुतेभिः सघ्रय्ता मादयेते ॥३ 
इन्द्रा युवं यहण! दिच.मरिमन्नीजिष्ठद्ानि वधिष्टं वज्म्रू । 
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योनौ देवो बृकतिषैमोतिस्तस्मिनिमिमाथामभिभू्सौजः ॥४ 
इन्द्रा युवं वण श्रूतमस्या वियः प्रोतास्‌ वृषभे धेनोः । 
सानो दृहीय्यवसेव गत्वी सदधारा पयक्ता मही गौः 11९११ 


ह इन्र! हे वरुण ! अमरत्व प्राप्त होता! अग्निके परमान, ह्तियुक्त 
कीलका स्छोत्रतुम दोनो की कृया प्राप्तकर सक्ता? बह स्तोत्र हमारेद्ारा 
आतिति हुभा हविषो से युक्त होकर तुम दोनों के अन्तःकरण मे घुस जाय । १॥ 
हे इन््राधस्ण ! तुम दोनो प्रह्द्धिहो। जो मन्य तु्हारे निमित्त हविष्त्रकषे 
युक्त बन्धूत्व परदशित करला दै, वह मनुष्यं पापौ को नेष्ट करोमे समरय॑है। 
वह्‌ युद्ध मे सघ्रुका संहारफरतादै भौर विकार रक्षा साधनों द्वारा प्रतिद्धि 
पराप्त करतादै। ६] हे प्रसवात्‌ इन्द्र भौर वरण! तुमं दोनौं दैवता तरम 
स्तोता को सुन्दर धन प्रदान करने बाले बनो। यदि तुम पजमानंके 
सखा स्पटोतो मिन्न-भाव के निमित्त सिद्ध भिय गए इस सौम रषे पृष्ट 
कोप्राप्त होभोमौरधन देने वलि वनो 1३) हदन्द्र ओौर् वद्गस { चम 
दोनों विकराल कमं वतिदो । इततशवु पर तुम दोनों ही अत्यन्तं तैव 
वख का श्रहारकरो। नोभ, अदानशौल, ईहिसक तषा हमारे हारा दमन 
करिये जाने योस्य नहीं, उततशत्र, वै मिष्द्ध तुमं दोनों उत हराने वारी 
कमित तर हराभो ।॥ ८॥ दे दनद मौर वरण ! जसे वैकए्ौको भ्रेभ करतादै 
वैष्ेहौ तुम दोनों स्तुति करो प्रम करे वतिदो) व्रष्णादििको लाकिरर्वैते 
धेनु दूधदेतीषैः वत्ती वुष्हारी प्वुति स्म चनु हृषारी कामनाओंकोषदा 
देती रट ।॥ ५1 [ १५ | 


तोक हते तनय उवरासु सुरो हशीके वृषश्च पस्य । 
दसधा सो अत्र चरुणा स्यातामवोभिदेश्मा परितरम्धायाप्र्‌ ॥द 
मूवामिद्धिऽ्यवसे पूर्व्याय परि प्रभूती मिप्‌; स्वापो । 
वृणी स्याथ प्रिथाय बुरा मोषा पितरेव शम्भू ॥७ 

ता वां धियोऽवस्ने वाजयन्ती राजि न जग्मु वधुः सुदातू । 
श्ये न या उप सोभमस्थुदिनद्र गिरो वरुणं मे मनीषाः ॥= 
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द्मा इन्द्रः वरण मे मनीषा अग्मन्नुप द्रविणमिच्छमानाः । 
उपेमस्थुजे्टर इव वस्वो रध्वीरिवं श्रवसो भिक्षमाणाः ॥€ 
अद्यस्य त्मना रण्यस्य पृष्टेनि्यस्य रायः पतयः स्याम 1 
ता चक्ाणा उतिभिरनव्यसौोभिरस्मतवा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥१० 
भा नो वृहन्ता वृहतीभिरूती इर यातं वर्ण वाजसातौ । 
यद्वः पृतनासु प्रकढास्तस्य वां स्याम स्रनितार भाजः ॥११।१६ 

ह इद्र मौर व्ण ! रच्निकालमे तुम दोनी भपने रक्षा-साधनोसे 
परणं होवर दाघो कासंहार करनेकै छु चछदो, जिते हम संतानादि धन 
एवं उवरा पृथिवी को पा स्कं घोर भायु पर्यन्त सूर्यं के दर्चन करते रहै ॥६॥ 
ह इ्द्र-वशण | माय की कामनाकरने वाले हम, तुमसे, हमारे प्राचीन काठ 
ततेच्नेञआ रहे पोफणक्षामर्यं की याचना करतेदहै। तुमदोनीौंही सव कार्यों 
के करे मे समर्थे, मित्र रूप शौर अत्यन्त पूजनीय हो तुमदोनों से हम पूत्र 
को सुख दने वाके पिता के समान भच्यन्त स्नेहं प्रदान करने की वाचना करते 
ह ॥\ ७ ॥। इन्द्रावरुण ! तुम दोनों देव्ता सुन्दर कठ प्रदान करने व्तिहो। 
जसे वीर पुस्ष गृद्ध की इच्छा करते रहते है, वैते ही हमारी स्तुतिर्या सलादि 
धन फ अभिल्लपासे रक्ना-परषि के निमित्तं तुम्हारे पास जाती दै! जसे मदेः 
दूध दही आदि सुन्दर पदार्थौ के निभित्त सोमके पष रहतीहैः वैसेही हमारी 
हादिप प्रार्थने इन्द्र के पास पहवती है ८ जे मेवक्रगण धन के निमित्त 
धनिको की सेवा फते को भतिद वैसेदही हमारी प्तुत्िर्यां धन की कामना 
करनी हई द सौर वरुण के पास जावे । वे स्तुतिर्या अन्न की भीख मगिने 
वलि भिखारियों के समान इन्द्र कै पास पहुचं + ६॥ वे इन्द्रावर्ण दोनों 
देवता गमनशील है । अपने अभिनव रक्षा-साधनों सहित हमारे सामने भ्वादि 
पशु एवं धन सम्पादित करे । तव हुम भिना प्रथल किए ही बोडी, रथोँग्लों 
स्मर पधि धनोंके अधीद्वरदगि ॥१०॥ है इन्द्रावरुण ¡ तुम महानदहो। 
तुम अपन महावु रक्षा साधनों सहित लाजो । अन्न-प्ाप्नि चले जिस संग्राममे 
दत्र -सेना के हथियार साघात करते है, उत संग्राममे हम साधकगण तुम दोनो 
कैवताओं कौ कृपा से विज्य प्राप्त करं ॥ ११॥ 1 १६ | 


४२ सूक्त 
(ऋपि-त्रसस्युः, पौकूरस्यः । देवता --माल्माः, दनायुः । 
छन्द-निष्टूप्‌, प्रित } 


मंम दिता र्ट क्षत्रियस्य वि्वायोविश्व अमृता यथानः। 
करतु सचेन्ते वरूणस्य देवा राजामि कृष्टे रुपमस्य वत्र : ।॥१ 
अहं सजा बरणो मह्य तान्यसूर्थाणि प्रथमा धारयन्त । 

क्रतु सचन्ते वरणस्य देवा राजापि कृष्ट समस्य वत्र: ॥२ 
अहमिन्द्रो वरूणस्ते महि्वोर्वौ गभीरे रजको सुमेके । 

त्वष्टेव विर्वा भूव्नानि विद्वान्त्समैरयं सोदसो {धारयं च + 
अहुमपो नपिन्वमुक्षमारा धारयं दिधं सदन ऋतस्य ! 

ऋतेन पूत्रो भदितेष्ंतावोत च्निधातु प्रथयि भूम ।'४ 

मां सरः स्वकया वाजयन्तो मां वृताः समरणे हवन्ते । 
कृप्णोम्याजि मधवाहुमिन््र इयि रेण्‌मभिभूत्योजाः ॥५।१७ 


हम क्षत्रिय ह । सब मनुष्योंकेहूमस्वामी हँ । हमारा रष्टरदौ प्रकार 
काद! जपे सव देवता हमारे, वैसं हौ सम्पूर्ण प्रजाजनभरी हमरेहीरह। 
हम सृन्दरस्म वाते एवं वल्के समान यशस्वी हैँ । देवता हमि यज्नफी 
रक्षाकरतेरह।। १। हम वरूण तैजस्वी राजाह 1 देवता हमारे निमित्तदही 
रक्षतो कासार करने चालला परक्रम धास्ण करते है) हम सुन्दर ल्पवसि 
वर्ण भन्तकस्थं है । हमारे यज्ञ की देवता रक्षा करते हँ शौर हम मनूष्यौके 
भीस्व्रामीदहँ।२॥। हुम इन्द्र भौरवरुण ह| महत्वे कारण विशालता 
को प्राप्त, सुन्दर ल्प वाले अकाल ओर पृथिवी भी हमदहै। हम प्राणीमत्र 
को प्रआपतिके समानप्रेरणा देने वलि ह हम आकाश मौर पृथिवी धारण 
करने वते तथा प्रज्ञावातु है! ३॥ हमने दही वृष्टिह्प जल को सीचाहै। 
सूं के आश्रयं स्वान भाकाककोहमनेहो धारण ्रियाहै। हम अदिति पुत्र 
जलके निमि यज्तवान्‌ हुए । हमने ही व्यापक भक्ाश्कोतीनलोरेंकेरूप 
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भे परिवर्तित किया है 1 ४) युद्ध यें नेतृत्व करने वाले, सुन्दर अद्ववानु वीर 
हमारे ही पीठे चलते ह! वे सव सकत्पवावु हए बुद्ध मँ हमको ही युक्ते 
है । हम रेश्वर्यलाछी इ्रके सपमे यृद्ध करते हं । हमकच्रूको हृराने काते 
घल से परिपूणं है । हमारे प्रबल वेण ते यृद्स्थल मे धूल उड्कर भकारं 
द्या जातीहि ॥५॥\ { १७] 
बहुं ता विश्वा चकर नकिरा दग्यं सहो वरते अप्रतीतम्‌ } 
यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थोभे भयेते रजसी भरे ॥६ 
विदुष्टे विश्या भवनानि तस्त ता प्र ब्रवीषि वदेणाय वेधः 1 
त्वं वृत्राय श्युण्विपे जघन्वान्तवं वृतां भरिण इन्र सिन्धून 11७ 
भस्माकमत्र पितरस्त आरस्त्सत्त ऋषयो दौरगहे चध्यमाने] 
त आयजन्त त्रपदस्युमस्या इन्द्र न बुत्रतुरमर्धदेवम्‌ ॥८ 
पृर्कुत्सामी हव वामदक्षद्व्येभिरिनद्रावर्ा नमोभिः । 
अथा रोजनं त्रसदस्युमस्या वृत्रहणं ददथुर्धदेवम्‌ ॥& 
साया वयं सस्तवांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः । 
तां धेनुभिन्रावरण। युथ नौ विश्वाहा {धत्तपनपस्फुरन्तीम्‌ 1 १०।१८ 
हम दिव्य बलसे परिपूर्णं । हमको हमारे कार्योसे कीर नहीं ते 
सकता । हमने उन सब कर्यो को पूरणं क्रिया है। जब सोमरस शौर स्तोव 
हमको पृष्ट कसते है तव हमारे वल को देखकर विशार भाफादा ओर भू 
मण्डल बर्न ही चल्मयमानहौ जति ह ।॥६॥ है वहण। तुम्हारे फा्को 
भी प्राणी नान्ते ह । ह स्तुति करने वालो { बर्ण की स्तुति करो! है 
द्र ! तुमने शन्ओौकासहार किया है-तुम्हादे दस कर्मं को सभी जानते 
1 तुमने ष्की हई तधियों कौ भी छोडा~प्रवाद्ति किया है 1७1 
“"पुसकुत्सः" के बन्धन मेँ पड़ने पर सप्तपि ने इत पृथिवी का पालन किया था। 
उन्हने दृनधावषण कौ कृपा से पुरुकुष्स कौ पत्ती कै निमित्त यञ्च किवा भौर 
- -गनकषदय्यु'" कौ प्राप्त किया या। वेह त्रयदस्यु इन्द्र के समान शत्रूभीं क्र 
= क हमा मौर वह्‌ भद देवत्वकाभी अधिकारी हुमा ॥८॥ है इन्द्र 
तों चषि की परिरणा से "पुसकुस्सण कौ भार्याम तुम दोन फो हविर 


वताम 
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स्ुत्तियों द्वारा प्रसन्न किया । फिर तुम दोनों ने उषे भद्ध देवत्व प्राप्त 
ओका नाश्च करने वालि त्रसदस्युको प्रदान श्रिया ॥६॥ तुमदो्नँकी 
प करफे हम धन-्रा्च कर सन्तु होगे । देव्ता हविर्न से तथा गाये 
दिसेव्रिकोप्राठ होती । ह इन्द्रावण! तुम दोन विर्व क उघ्यत्ति 
सहारकर््ता ही हमको स्थिर घन प्रदान फरो 1 १०॥ [१०८] 


४३ सूक्त 

य--पुरमीहुद्ठा भमीहदौ सौहतो । देवता--भध्िवनौ । छ द.-तनिष्टुप्‌., प वितः } 
` श्रवत्कतमो यञ्िवानां वन्दा देवः कतमो जुति 1 

मां देवी प्रृततेपु प्रष्ठा हृदि श्र पाम सुष्टुत सुहव्याम्‌ ॥१ 
गछाति कतम भागमिष्ठो देवाना।सु कतमः शतम विष्टः। 
माहुर वदश्वमामु य सूर्मैस्य दुहितावृखीत्‌ ५ 

हि ष्पा गच्छथ ईवतो दयु निन्द्रो न शक्ति परिततवम्यायाम्‌ । 
आजाता दिम्या सुपर्ण कया चीनां भवथः शचिष्ठा ।३ 
1 भृदुपमातिः कयान आस्विना गमथो हूयमानां । 

ग महदिव यजसौ अमक्‌ उरुष्यतं माध्वी दसन उती ॥४ 
नं रथः परि नक्षति यामा सत्समृद्रादमि वर्त॑ते वाम्‌ । 
माध्वी मधु वां प्रपायत्यरस्सीं वां पृक्षो शरुरजन्त पववाः ॥५ 
ह वां स्सया सिन्छदशष्वान्ट्ेणा वयोऽरषासः परिर्मम्‌ । 

¬ जामिर चेति यानं येन पती भवयः सूर्यायाः ॥६ 

यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना 1 

तं जरितार" बुं ह्‌ धितः कामौ नासत्या गुवद्धिक्‌ ॥७ ।१६ 


यज्ञ के देवतार्थोमे कौन से देवता इस स्तुति बो सुने? कौनसि 
दरस पूजा के योग्य स्तोत्र को ब्रहुण करेगे ? देवताओं मै रसे किस देवता 
“ भपनी स्नेहुमथी, ठञ्ज्यल, हविर्न वाठी सुन्दरः स्तृति कौ सुनावेभौ 
पथिकारी हौ 1 १॥ हृस्फो कौन सै देवता सुख प्रदान करेगे ? 
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हमारे यज्ञमें कौन से देवता रर्वधिक अति ? देवताभों में कौन से देवतां 
हमको केतयाणकारी होगे ? किसक्ा दय सुन्दर घोषम युक्त भौर अधिक 
वेगवान्‌ है, जिसका सूयं की पुत्री सूर्खातै आदर किया था? उपयोक्त कायो के 
करने वलि दोनों सदिवनीकुमार हीह २1 ह अद्िवनीक्रुमारो ! रात्रिक 
अवसान होने पर दनद्र जसे अपना पराकप दिते ह, वद्धे ही तुम दीनोंभी 
सोमाभिपव के स्मय भाजो। तुम दोनों आकाश-मागं से षति हो } तुम सुन्दर 
गति व॑छि तथा दिन्य गुण वालेहो ! तुम्हार कार्यो मेँ कौन-सा कायं सवे 
सधिक उत्तम टै ?॥२॥ तुम दोनो के उपयुक्त कौन-सी स्तुति है? तमभस 
स्तोत्र द्वारा बुलाये जाने पर्‌ आभ्नोगे ? तुम दोनों कै विकराल क्रोध को सुन 
करने की सामथ्यं किस्म? हे मीठे जक्त फे उत्पन्न करमे वालो ! तुम 
शवुभओं का नाश करने दलिहो । तुम अपना आश्रय प्रदान करते हुए दमाय 
रक्षाकरो॥४11 है भदिविनीकूुमारो ¡ वम्हारा रथ आकाश में चतुरधिकं 
अधिकाधिक गमनक्षीलदहै । बहु समूद्र मै भी चक्ता है । दुम्हारे निमित्त 
परिपक्व जौ के साथ सोम रस मिधितदहुभाहै । तुम मधुर जक कै उलयमन 
करने विहि भौर शत्रुओका नश्च करेमे सम्थेहो। यहु अच्छरषुं वु्दारे 
निभित्त सोम स्समे दूधमिला रहै ।॥1५॥ मथ द्वासय वुम्हारे अव्वोको 
अिषक्त किया गया । दीक्चिसे प्रकाशमान हृषु तुम्हारे अद्व पक्षिषौं क 
समान चलते ह । जिहत स्थाय तुम दोनोंने पूरो कीरा की थी, तुम दोनों 
का वह प्रसिद्धि प्रि रथ शीघतासे चलने वालाद्ै॥६॥ हि अरिवनीक्रुमायो 
तुम दोनों एक समानहौो। इस यज्ञम हम स्तुति द्रा तुम दोनों को समान 
मानते हए एकत्र कहत करते ह । पह सुन्दर स्तुति हमक उत्तम फल देने 
वाटी हो) है अदिव्य { तुम ब्लोन अन्नसते वुक्तद्धे। हम स्तोत्ताभोंके 
रक्षक होभो । हमारी कामन) तुम्हारे पास पहुचते ही पूर्णं हो जाती है ।५1[१६] 


७४ सूक्त 
(ऋषि -पुर्मीहव्ठाजमीषटटौ सौहोधौ । देवता --अरदितिनौ । छद. त्रिष्टुप्‌, पंक्तिः) 
तं वां स्थं वयमद्या हुवेम पृथु्रयसश्चिना सङ्गति मोः 
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यः सूर्या वहति बन्धुरायुगिर्व्ह स पुस्तमं वसूयुम्‌ ।१ 

युवं ्िथमदिवना देवता तां दिवो नमता वनथः शचोभिः 1 
युवोवेषुरभि पृक्षः सचन्ते हृन्ति यत्ककरुहासौ रथे वाम्‌ ॥२ 

का वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः । 
ऋतस्य वा वनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अदिवना ववतत्‌ ।।३ 
हिरण्ययेन पूरभ्र रथेनेमं यज्ञ' नासत्योप वातम्‌ 1 

पिवाथ इन्मधुनः सौम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय 

ओ नौ यातं दिवौ अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सृष्टता रथेन । 

मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः स यदद नामिः पूर्य वाम्‌ ।५ 

नू तो रयि पुरुवीर बृहन्तं दला सिमाथामुभयेष्वस्मे 

नरो यद्ामश्विना स्तोपमावन्त्सधस्तुतिमाजमोठहासौोः अग्मन्‌ ॥६ 
इहेह यद्वां सभन पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 

उरुष्यतं जरितार यृवं ह्‌ धितः कामौ नास॒त्धा युवद्धिक्‌ ॥७।२० 


हे दिवे । हुम तुम्हारे गोदाता एवम्‌ प्रिद पेमवान्‌ स्थ को बुति 
ह! यह्‌ स्थ सूर्याको भश्नयदेचृकादहै । उतम वंठने का स्यान काटका 
बना है तुम्हायय वह्‌ रय स्तुतो को वहन करने वाला तथा बन्न-घनसे 
युवत परनैदवर्य॒बाहा है ॥ १॥ ह अस्विनीकुमारो ! तुमरदोनोंदही दैवताहो 
तुम दौनों ही अपने उत्तम कर्म ह्यासां सुशोभित होति हो। तुम दोनो के शरीरः 
मे खोमरस व्याप हता ( तुम्हारे स्थको उत्तम अद्व ढोतिदहै॥२॥ दहे 
भिवय ! सोप प्रदान क्रमे वाला फौनएा यजमान सोमपान के निमित्त भौर 
अपनी रक्षा-कामना करता हमा तुम्हारा स्तवन करता है ? कौनक्ता नमस्कार 
कर्ता यजमान तुम दोनों कौ यज्ञकी बर वुलाता द्रै?॥३॥ दे अव्विनी" 
कुमारो | तुम दोनो सनक केम वालेहो । तुम्र अपने स्वणंयृक्त रथ सर्हित 
इष ज्ञमे भभौ भीर मधुर सोमरस को पीजौ । हम साधको को चुन्द 
धन प्रदान करो ।४॥[ हे भषविदध ! तुम अपने स्वणिम रथ से ाक्राणसे 
हमारे पास आलो । तुषं आहूत करे वालि अन्ध यजमान तुम्रं यहमानेषे 
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कहीं रोक ने, इसलिए हमने अपनी स्तुत्तियों को पहिके ही निवेदन क 
दिथादै)। ५॥ है अधिनी कुमारी ! तुम दोनों हमको वहत सतानयुवत्त ध 
दो मुन्न “पृरमीन्"* के ऋत्थिकों ने अपने स्तौतत की शक्ति से तुम्रं य 
बुलाया है भौर "अनमीव" के ऋषिको ने जो स्तोत्र-थाठ किया है, उनवं 
शक्ति भी उभौकेसाथ मिली ॥ ६ हे अद्विनीकुमारौ ! तुम दोः 
द्म यज में समान मन वक्ति होमो । हम जि स्तोत्र दह्वासय लुम दोनोंकोषए 
करते ह, वह्‌ सुन्दर स्तोत्र हमारे निमित्त उत्तम फलं वाछा हो 1 तुम दों 
श्व बन्न वलि हो । भृज्नस्तुति करने वाछे के तुम रक्षक बौ । हेमाः 
कामना तुम्हारे पाक्त पहुचनेसे पूरीहोजातीहै।७॥ { २० 


४५ सक्त 


( ऋपि-- वामदेवः । दैवता--भर्विनौ । छद -जगत्ती, त्रिष्टुप्‌, } 


एय स्य भानूरदियत्ति युज्यते स्थः परिज्मा दिवौ अस्य सानवि । 
पृक्षासो अस्मिन्मिशुना खयि अयौ हृतिस्तुरीषो मधुनो पि रप्शते 1१ 
उद्र पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु 1 

अपगु बन्तस्तम आ परीदरृतं स्वं सुक तन्वन्त आ रजः ॥२ 

मध्वः पियतं मधुपेभिरासर्भिर्त प्रियं मधुने युञ्जाथां रथम्‌ । 

आ वर्तनिं मधुना जिन्वथस्पथो हति वहेथे मधुमन्तमश्विना ।1३ 
हस।सोये वां मधुमन्तो अिधौ हिरण्यपर्णा उह व उषवुं धः। 
उदप्रत मन्दिनौ मन्दिनिस्पृशो मभ्वौ नं मक्षः सवनानि गच्छ्यः 1४ 
स्वध्वरासो मधृमन्तो अभ्नय उक्ना जरन्ते प्रति वस्तोरदिवना । 
यन्निक्तहस्तस्तरणिर्धि चक्नणः सौमं सुबाव मधूमन्तमद्िभिः 1५ 
आकेनिपासो अहूभिदंविध्वतः स्वण॒ं सुक्र तन्वन्त आ रजः । 
सुरर्चिदश्वाम्युयुजान ईयते विरवां असु स्वधया चेतथस्पथः ॥६ 

प्र वासबोनभषिविना धियन्धा स्थः स्वरवो अजरो यो अस्ति। 

येन सद्यः परि रजाँसि पाथो हविष्मन्तं तरण भोजमच्छ ॥७।२१ 


` ^ ~ 


धरककषिमावु सूयं उदय ही रहै ह । मध्विनीकुभारां का धष रथ सम 
लोर गमन करता है। वह्‌ तेजस्वी रथस जुद्धाहुभाहै। इस रथं के उपर 
कीभोर श्रिविध अन्न दै त्था सोम रसत से भसा हुमा चमस चतुथं स्पत 
सुशोमित है।। १॥ है भदव्य ! उपारम्भ पे तुम्हारा यष्टर्‌ चिविध अघन 
मौर सोभ रससे युक्त रथ सवभोर ध्यात अवेरे को मिटत्ता हमा मयं के 
समान उञ्ञ्वल प्रकाश को फंटाता दुभा उपर की ओरचकताहै।। २॥ ह 
अशवद्य | तुम अपने सोम पीने के मभ्यस्त परख हारा सोमरस पो । 
सोमरस पीने केलिए शपते स्थ को जोदकर्‌ यजमान कै घरमे भाओ । 
सपने गमन मर्म को सौम री कामना करते हुए मीघप्रुराकर लो भौर 
सोम-पणं पात्र षये ग्रहण करो ॥ ३॥ हे अद्यं ! तुम्हारे पाष तेज चाल 
वाले, मधुरिमा घ यृक्त, दप्ते दूम्थ, सुदं फे समान तज वाये, पद्ध से 
युक्त उपा काक भे भरतन्थ होने वालि, प्रस मन वा, जरं को ्रौरित करने 
वाले एवं सोम कौ स्प्चं करते की इच्छवाले सुन्दर भच्व ह, जिनक्रे दारा 
तुम मधुमवखी केमु के पांस जाते कै समान हमारे यश्च ते गमन करते 
हौ ॥ ४।1 कर्मवानु अध्वयुं जव अभिमन्त्रित जल द्वारा हाय धोकरप।पणसे 
मधुर सोम कुंटते है तव यज्ञ के साधन रूप याहपव्यादि अग्नि अबिविनी 
कुमारो कास्तवन कर्ते) ५॥ पास मेही पडती हर किरणे दिनके दया 
श्रे को नष्ट करती ओर सूरये ्षमान प्रकाश यो फलतीह । उस समय 
सूयं श्रपने घोड़ों पर चदृकर चछतेहं1ट्‌ अरिविनीवुःमारो ! तुम दीनो सोमरस 
सहित उनके चतत हृए सम्पूणं मागं को पूराकसे ॥६॥ है मसिद्य । हम 
साभिकयण तुम दोनों का रतवन करते है। जौ वुम्हासा सुन्दर धे मे युक्त 
निस्य नवीन रथै तथा जिस रथद्वाया तुम तीनो छोककान्नमण कार्ते हो, 
अपने सी रथ ॐ सदत तुम इषिरन्न वे हमारे यज्ञ म अभो । ७ ॥ [२१] 

४६ सूक्त ( पाँचवां अनुवाक ) 
(तऋपि--वामदेवः । देवता. एखवायुः । छूद--ायत्री } 

अभ्र" पिवा मधूनां सूतं वायो दितिष्टिपु ) त्वं हि पूवेषां अस्ि॥ १ 
शतेना मो अभिष्टमिनिगुस्वां इन्द्रसारथिः । वायौ सुतस्य तम्पतम्‌ ॥ 
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आवां सह हरय इद्द्रवायु अभि प्रयः। वहन्तु सोमपीतये ।1९ 
रथं हिरण्यवन्धुरमिन्दरवाय्‌ स्वघ्वरम्‌ । आ हि स्थाथी दिविस्पृशम्‌ ॥४ 
रथेन पृथुपाजसा दादवासमुप गच्छतम्‌ । इन्व।यू इटो गतम्‌ ।॥५ 
इन्द्रवायू अयं सूतस्तं देवेभिः सजोपसा । पिबतं दाशुषो गृहे ॥६ 
इट्‌ प्रयाणमस्तु वामिन्धवायू विमोचनम्‌ । इद्‌ वां सोमपीतये 1७ 1२२ 

ह वाथो! स्वर्गे स्थान बनाने वाले यज्ञ मेदस जभिपुत सोमरस 
कौ आकर पीमो, क्योकि तुम सम्रदे पये सोमरस का पान करने वाले 
हो॥१॥हवायो! दे द्र! तुम दोनों सोम-पान द्वारा त्ति को प्राप्त 
हौभो। ह वायो! तुम लोक के कल्याणकारी कमं में नियुक्त किट्‌ हो तुम 
इद्रे सारथि होकर हृपरारी बक्ती दच्छाभों को पूरणं करे के लिए यहां 
आगमन करो२। हद ओौरयायो! तुम दोनों को हजारों घोडे 
दीनतापूर्वक सोषपान के निमित्त यहाँरे घाव ।॥ ३1 हे इनं भौर वायो ! 
तुम दोनों सुवर्णं के उज्ज्वल काठके धार बाले तया लाका को स्प करते 
रहे बालि सुन्दर स्थ पर्‌ चदो॥४॥हि इन्रमौर वायो} तुनदोरनौदही 
श्रे शक्ति वाल स्थ से ही हवि देने वाले यजमान कै समीपे जाओ । तरुम 
दोनों, यजमान के किए ही इत श्रष्ठ यज्ञम पधारो॥५॥दहै द्द) हे 
वायो! यह बृढ सोम स्खाहै । तुम दों समान श्रीति बाले दोकर हवि- 
दाता यजमान कै यक्ञ-स्यानमे आकर सौोभरक कापाल करो ॥ ६ दे इद्र! 
हे यायो! इस यज बेंतुमको सोमपानि कराने के निमित्त अरव लोल दिए 
जावे तुम दोनों इतं यन्न-स्थान मे आथो #॥ ७॥ [१२] 

४७ सुक् 

( ऋवि--वाभदेवः। देवता ~ वायुः । छन्द -- अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌ ) 
वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अम्र दिविष्टिषु । 
अ! याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ १ 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः । 
युवां हि यन्तौन्दवौ निम्नमापो न सध्ऽपक््‌ ॥२ 
वायविन्द्रश् शुष्िणा सरथं शवसस्पती । 
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नियुत्वन्ता नं उत्तयः आ यातं सोमपीतये 11३ 
या वां सन्ति पृरुषपृहो नियुतो दाशुषै नरा] 
अस्मेता यज्ञवाहसेद्धवायु नि यच्छतम्‌ ॥ 1३ 

है वायो} श्रेष्ट कर्मन्टनों द्वारा प्रविन्र हए हम दिग्यलोक प्रसि 
की कामना करत इए पहले वुम्हारे क्षिद्रीसोमर्सकोकतिहै। तुम 
कामता पैः योग्य हे । अपने वाहन सहित, तोम पीने के निमित्त इसस्थान 
में पधारो॥१॥हिवायौ | इतत ग्रहण फिएु ग्षुपतोमरकौ पीने के पावतुम 
हो गौर्न है । जसे जल गड्ढं की मोर जाताहै, वसेही सब प्रक्रारके 
सोम तुम्हारे पास नति हैँ इसप्रकार तुमदोनों ही सछोमकोप्राप करने 
लेहो ॥२॥ हवायो} हेड्श्र! तुम दोनों ही शक्ति कै अधिपति टो, 
तुम दोनों भत्यन्त पराक्रम वाले एवं घोड़ों सेपृक्तहौ । तुम दोनौँएकही 
रथ पर्‌ वैठकर सौम पीते तथा हमको शरण देने के निमित्त यहां ञागमन 
करो ३ है इ भओौरवायो | तुमं दोनों ही यन्न के वहन करने वके 
एवं सवर देव्ता मेँ भग्रणी हो । हम तुमको हविरन्न प्रदान करने वलि यज- 
मान है । तुम्हारे पाक्त कामना के योग्ध जो अश्व है, बह हमको प्रदान 
करौ ॥ ४॥ [२२) 

३६ सूक्त 
{ ऋषपि--वाम्रदैवः। दैवता--यायुः ! छन्द--अनुष्ट्प्‌, ) 

विहि हयेत्रा अवीता विपो नं रायो अर्यः। 
वायवा चन्द्रा स्थेन याट सुतस्य पीतये ॥१ 
निथुं वाणो अशस्ती्नियुच्वां इन्दर सारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीयते ॥२ 
अनु कृष्णो वसुधिती ये माते विश्वपे्यासा । 
वायवा चष््रोरा स्थेन यादव सुतस्य पीतये ॥(३ 
वहन्तु स्वा भनोयुजो युक्ताप्षो तवतिनैव । 
वायवा चद्दरण रथेन याहि सुतस्य पौत्रये ॥४ 
कायो शतं हरीणां युवस्थ पोष्याणाम्‌ । 
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उतकाते सहचरो रथ आ यातु पाजसा ॥५।२४ 

हि वायो] हे शत्रू को कम्पायमानि करने वति रामा के समानि तुम्‌ 
अन्य द्वारा न पिषएु गए सोमस्सकौ पटले ही पौषो भौर्‌ स्तुति करने बार 
के छि धनोंको प्राप्त कराभो। तुप अपने कल्याणकारी रथ छारा सोम पीन 
केलिए यह आगो। १५द वाधौ ! तुम इर के साथी सारथिसूप मे 
सुवरणेमय स्थ द्वारा अश्वादि ते गुक्त होकर सौम्य हकर स्यभ।व वाके वल्वानं 
व्यक्तियों स युक्त तथा अनेक दुष्ट व्यक्तियों से रदित रहत हो । तुम देप॑कारी 
सोमका पानकरने फे लिए यहां पधासे॥२॥ है वायो ! कल वर्णं 
वारी, वभू्ोंको धादण करने वा, यिद्वरूपा आकाश -तरयिवी तुम्हरे पद 
चिव पर चतो है । तुम अपे प्रसप्रतादाथक रथ वेः हारा सौम पीनेके 
लिए यह आभ २ पदै यपयौ | मन कै समान बेगवान्‌, परस्पर मिले 
हए निन्यानवे अश्व तुम्हारे दिए यह कतिर! तुम सौम पीने कै निमित्त 
सुन्दर प्रसदचताश्रद स्थ पर पधारो।४॥। दे वापो | तुभ संकंड़ो घौदोकोौ 
रथ में जोडा भौर उनफै सहित तुम्हारा स्थ॒ वेग सदत यं आगमन 
करे ॥ ५।1 | २४ \ 


४६ शुक्त 

( षि-वामदेवः । देवता-इन्द वृदस्रतोः । छन्द--गायनीः ) 
ददं वान्ये हृविः प्रितसिन््ब्हुस्पतो । उतथं मदश्च स्यते ! ; 
अयं वां परि षिच्यते सो इन्द्रा बृहस्पते । चास्मर्दाय पीतये ॥२ 
आ न दृनद्रा वृहुस्पती गृह्‌ मिन्द्रर्च गच्छतम्‌ । सोमपा सोम्‌ पीयते ।३ 
अस्मे इन्द्रा बृहुत्पती रयि धत्त द्रातगिविनमु 1 अश्वावन्तं सहृलिणाभ्र्‌ 11४ 
इन्द्रा बृहस्पती वयं सुते गीभिहैव महू ! जस्य सौमस्य पीतये ॥५ 
सोर्मािद्रा बहृस्पती पिबतं दाशुषो गृहे 1 मादयेथां तदोकसा ५६ {२५ 


है दर भौर ब्रहस्पति दस परम प्रिय सोम रप हविरन्नको हमतुम 
दोनों के मुख मं डष्तेदं\ तुम दोनों को हम हूर्पकारी सोम रस प्रदान 


भत = । अ० ५1 गऽ ५० | ६ 
करते दँ ९1 १॥। हे दयौर बृहस्यति! तुम दोनों करा हि फे ¢ 


तथा पीने कै शिए गह्‌ सुस्वादु स्ोत-रस हम तुम्हारे मुय मे दारे है ॥ 


हे इन्र ओर वृहस्पति ! वम दोनों सोत पान करनं वान दो) तुम 
हमारे यज्ल-ग्रह म सम पोने केप मामो ।३॥ ट्र इद्र ओर नी 
तरम दोनों ह हमक सक्डा गाधा भौर हजारों घोड़ा > वृत धन 


करो १४८ 1 दे दरभौर वृहस्पते । सपक सिद्ध मिते जान पर हम 
अपने त्तोच्र द्रः तुम्‌ दोनाकोसोम स्मन क लि्‌ वृत्र 


॥ ५ 

इन्द्र ! है बस्ते | हवि देते वाले यजमानके घर्‌ त निवाम कम ह 

दोनों सान पीकर हृष्ट होभो॥ ६॥ 
५० सूर्केत 


(क्लि वामदवः। देवत्रा -वृदस्मतिः, इन्द्रवृदह्वता । छ०६.-तिपडुत 
यस्तस्तम्भ षटसा वि ज्मो अन्तान्दृहस्पतिस्विपवत्या स्वे । 
तं प्रत्नास च्षयो दीध्यानाः पुरो विभ्रा दधिरे मन्द्रजिद्युम्‌ ॥ 
धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्त बृहस्पते अभि य नस्ततस्ने । 
पृपन्तं सप्र मदन्धमूर्ं बृहस्पते रकतादस्य यानिम्‌ ॥ 
यरहस्षते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृणो नि पटुः । 
तुभ्यं खाता अवता अद्निदुरधा मध्वः इच ततन्त्यभितो ।वरप्दाम्‌ ॥२ 
कृहस्पति; श्रथ जायमानौ महो उधत्तिपः परनन व्याम । 
सक्तास्यस्तुविजःता सवेण ति सप्ररदिमस्धमक्तमांसि ॥+८ 
स सृष्टम स ऋक्वता गृखोन वलं रुरोज फलिग सवेण । 
बृहुस्वलि खुलखिया हव्यसूदः कनिक्रदद्वावशतौ हवाजत्‌ (५१२९६ 

येद-रक्षकरवृहुप्पतिने अपने बक से पृधियौ की दो दिक्षाः 

अयने वश में किया ।वेषश्ब्ड हारा तीनों सोकं भं व्यप्त ई।उन 
जिह्ल( वाचे, प्रसन्नता देने वलि वृहस्पति कौ ध्राचीन चऋषियेने पृदेदत्त 
स्थावित रिया। १॥ दहै मेधावी ब्रहृस्पतिदेव ! तुम्हारी चाल से श 
कानने रणते है। यी वमले पृ करो कै निपफरित्त स्तुति करतरहै, तुम 
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लिये फर्दायक, बान वलि तथा हसा रहित होते हौ मौर तुभ उनके 
महाव यज्ञ के पालन करने वे हो ॥२॥ है वृहस्पतिदेव ¡ भो दूरस्थ दन्य 
खोक है) वह अष्यन्त उक्कृषट हँ । वहा से तुम्हारे घोडे इस यज्ञ मे भतैह। 
जपे लादसे भररेहृएकुएके चारों भोर च्ल उवकच्ता है, वैसे ही फापण 
हारा निप्पन्न मधुर सीम रसस्तुतियोंके वारा तुमह चारौं ओर ते षीचता 
दै॥ ३॥ जव वे मन्बज्ञगृहृस्य्ति सुय मण्डलमें प्रथम वार प्रकट हूए त्व 
मु परे स छन्दोमय तथा दन्द से युक्त होकर उन गमनशील बृहृस्पत्तिमे 
भपने तेज ते भधेरे वो नष्ट किया ॥ ४ । उन बृहस्पति ने स्तुति करते हए 
अद्भिर के साथ घोर शव्द द्वारा “बल नामक दैत्य का नाकच फिया। 
उन्होने शब्द से ही उत्तम दध देने वाली गौभों को गुफा से निकाला 
या+५॥ (२६) 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णो यज्ञं विधेम नमसा हुविभिः। 

हस्यते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ 11६ 

स इद्राजा प्रतिजन्यानि विका शुष्मेण तस्थावभि वोर्येण ! 

वृहस्पति यः सुशृतं विभति वल्गुधति वन्दते पूवैभाजम्‌ ॥७ 

स इतेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इका पिन्वते विकष्वदानीम्‌ । 

तस्मं विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति ॥८ 
अप्रतीतो जरेति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत बा सजन्या । 

अवस्यवे पो वरिवः कृणोति ब्रह्मणो राजा तमवन्ति देवाः ॥६ 

दृद्रश्च सौमं पि्रतं बरृहस्पतेऽपिमन्यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू । 

आ वां विशन्त्विन्दवः स्वा्रुवोऽस्मे रथि सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ ॥१० 
बृहस्पत इन्र बधेतं नः सचा सावां सुमतिभू त्वस्मे 1 

अविष्टः धिथो जिगृतं पुरन्धीजजस्तसर्यो वनृपामरातीः ॥११। २७ 


वै वृहस्पति सपके देवतास्वरूप, पालन करने वाले कामनाभों 
की वर्षाकरने लिह, हम यज्ञ मेँ हविरन्न द्वारा स्तुति करते हए उनकी 
पज करेगे, जिसते हेम सन्तान तथा मलयूक्त देष्ययं का ्वामिस्व प्रां कर 
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स्के।।६।॥ जो राजा ब्रहस्पति की भले प्रकाररक्षा करता है तथा प्रथम 
हव्य ग्रहण करने बा मानकर उनको हेवि देता हुषा नमकारथुक्त स्तुति 
करता है, वहु राजा भपनी चक्ति ते शत्रुओं की रत्ति को निरर्थक करता 
हमा उसे दस देत है॥७॥ विस्फे पास वृहस्पति समप पहने जातेहै, 
वह्‌ राजा सन्तुष्ट हकर अषने स्वान में रहता है । उसके लिर्‌ पृथिवी भी हर 
ऋनुमै फ देने बवाीदह्येती है! उसकी प्रजा उप्तके सामने सदां पिर 
भुकाएु रहती है॥ ८॥ जौ राजा रक्षा चाहने वे धनहीन विक्ठान कौ 
धन देता है, वह्‌ क्ष्रूं के धन का धिजेता होता है । देवता सदा उसके रक्षक 
रहते है ॥ ९॥ है द्रह्पते ! नुम ओौर द्र दोनों ही इस यज्ञ में प्रसन्न 
होकर यजमनौं को धनदो । वहु सोमस्स सर्वव्यापकः ह । यह्‌ तुम्हरे 
शरीरो मँ प्रविष्टो । तुम दोनों ही द्मःरे निभित्त सन्तान स भुक्तं रमणीय 
धन प्रदान कयो | १०॥ हे वृहृध्यते ! दहै इद्र | तुम दोनों ही हमको हर 
प्रकारसे बढ़ायो । हमारे भति तुम दोनोंकीकृमएुकसायहीभ्रंदिति ही) 
दमारे इस यज्ञ की तुमदोनोंदही रक्षाकरो ? स्तुति करने वालों फे त्रओंसे 
गृद्ध करो। प्रम दोनौ ही हमारी स्तुति से च॑तन्यतता की प्रप्तह 
जाओ ॥ ११॥ [२७] 
५१ सूक्तं 

{ च्श्-वामदैवः । देवता --उपा ) छन्द ~ व्रिष्टुप., पंक्तिः } 
इदमु व्यत्पुस्तमं पुरस्ताञ्ज्योतिस्तमस्तौ वयुनावदस्थात्‌ 1 
नृनं दिवो दुहितरो विभातीर्गातु छरृणवन्नुपसौ जनाय 114 
अस्थुरु चित्रा उपक्षः पुरस्तान्मिता इव स्व रवोध्वरेष 1 
व्यु ब्रजस्य तमसो हारोच्छन्ती रत्रज्छुचथः पावकाः २ 
उच्छन्तीरय चिरयन्त भोजानू राधोदेयायोषसो मधोनीः। 
अचित्रे अन्तः पणयः ससन्तववुध्यमानास्तमसो विमध्ये ३ 
कूवित्स देवी सनयो नवो वा वामौ वभूयादुषसौ वो अद्य । 
येना तवग्बे अद्रे दशग्वे सतताप्यं रेवती रेवदूष ॥४ 
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यूयं हि देवीं तयुगिभरं परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । 
प्रबोधयन्ती र्षसः ससन्तं द्विपाच्चतुष्पाच्च रथाय जीवम्‌ ।५ 1१ 


जोतेज हमारे द्वार स्तुत) बहु सवं विस्या भस्मन्त्‌ प्रकाशमान 
तेज भन्कार को चीरता हुषा पूवं दिला प्रकट होतादहै। सूर्यं कीपुत्री, 
भ्रकाधसे पणं उपा यजमानो के चलने के कायं में सहायता देने मेँ सर्वधा 
समथ! जते यज्ञम गै हए यृषांदास्थिरदहोते है, वैसे ही सुशोभित 
उपे पूव द्िल्षा मे व्यत्त होतीदै। वेवाधादेने वा अन्धक्रार्‌ को 
खोलकर पवित्र उञ्ज्वल हूर प्रका देती 1 २॥। अन्धकार को मिटाने 
वाली, विव्यं ते युक्त उषा" हति देने चाले यजमान को सोमादि अन्नदेनेके 
निमित्त प्रेरित करती ह । उसी प्रकार श्रीक्चस्पन्न गृहृणियां अपने गुणोंको 
प्रकट फरती हुई प्रगाद्‌ अन्धकार कं अन्त हने पर्‌ अपने पतियों को सचेत 
करतीहै।३॥ टि भ्रकशमान उपा ! जिस स्थ से तुमने सवम्व भर्वात 
सदा तरण भौर दक्ञग्व अर्थात्‌ दों इन्द्रं को ीत्तते वाले भङ्किराओंको 
तेजस्वी बनाया था, तुम्हारा वही प्राचीन रथ हमारे दख पज्ञ स्थान में भाकर्‌ 
प्रा हो ।। ४1 ह प्रकाद्रमान उपाओ ! वम सोते हए चौषायों को अपने 
चलने-फिसने भादि कर्मो में प्ररिति करती हुई अपने गतिमान अखवद्वास 
धरोके चारो भीरक्षणमभरमे घूमरतीह्‌ा॥५॥ | १। 


छ स्विदासां कतमा पुराणौ यया विधाना विदधुः मणाम्‌ 1 
शुभं यच्छुभ्रा उषसण्चरन्ति न पि ज्ञायन्ते सहशीरयुर्या ॥६ 
तायाता भद्रा उषसः पुरसुरभिष्टिच्‌.म्ना ऋतजातसस्याः 1 
यस्वीजानः बशमान उक्थैः स्तुवजञ्छं सन्द्रविणं सद्य आप ॥५८ 
ता आचरन्ति समना पुरस्तात्समनतः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना गवां न सगा उपक्षो जरन्ते ॥८ 
ता इन्व समना प्रमानीरमौतवर्णा उपस्श्चरन्ति । 

गहन्ती रभ्बमसितं त्शदूभिः शुक्राप्ततरूभिः शुचयो रुचानाः ॥& 
रथि दिवो दुहितरो विभातीः प्रजवन्तं यच्छतास्मासु देवीः । 
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स्थोनादा व प्रततिबुध्यमानाः सुवीर्थ॑स्य पत्तयः स्थाम ॥१० 
तद्रो दिवो दुहितरो विभातीरप घ्रुवं उषसौ यज्ञकेतुः । 
वयं स्थाम्र यशसो जनेषु ततद्‌ यौव धत्तां परथिवी च देवी ।1११।२ 

कऋृभुगण ने जिने उपाओं के निमित्त चमप आदि बनाए ये, वे प्राचीन 
उपादुः मतर कहा है ? प्रकाञ्चमानु, मवीन सुन्दर स्प वारी उपै" जव 
उञज्वस प्रकाशं कर्ती दै, त्वे एक कूप रहती ह । उष समयये प्रानीन 
या तवन, यह्‌ बात पहुचानने पं नहीं आती ॥ ६॥ यज्ञ करने वाछे यजमान 
जिन उपाोंकास्तोत्रों वारा पूजन करते हए यन प्राप्त करतेहै, वे उपादेः 
कल्याण करने वालीदै। ते प्राचीनकाल न आमे वाकी उषाहे यजमानको 
भनदे। ये यन्नके निमित्त प्रक्टह्दहै। वै उषाः सत्य फल प्रदान करने 
चालीदहं।1७। एक सूप वाही समान उपाद्‌ अन्तरिक्ष सै पूवं दितामे 
मवतरित होती हुईं सयं जातो दै । प्रकाश से पूणं उपाए यज्ञ स्यानको ल्य 
करती हु किरणों के समान पूजी जत्तीहै।। ८ ॥ वै उपादेः एक सूपवाी 
समान, सुन्दर वर्णं या्टी उज्ञ्वल तथा कान्तिमती हैं। वे अपनैजसोरद्रारा 
भ्रकराशमान ह जीर जन्धक्रार को चुषाकर्‌ सयत्र धूमती दँ ॥ ९॥ टै प्रकाश 
मानु सूर्य की पृषो | तुम हमको सन्तान भौर वनने परिषुण करो} हम 
अपने नुव के निमित्त तुमसे निवेदन करते हैः जिसके हम सन्ताने से युक्त 
एस्वर्थं के भथिपति हा सक ॥ १० ।। है प्रकेधरामानु सूर्यं दौ पृत्रियो | हम 
यालिक तुमसे प्राना करते दै हम स्तब मतृप्यो के मध्य में यक्घष्नौ ओर 
रेदवरयेवानु बने" माकाश भौर कान्ति प्त परिपूृणं प्रथिवी हमारे निपित्त बु 
कोधाग्ण करनेवाली ॥ ११ [२] 

५२ सूक्त 
{ ऋषि --वामदेवः। देवता--उवषा । छन्द--गायक्री } 

प्रति ध्या भ्रूनरा जनो ब्धुच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदि दुहिता ॥१ 
अदवैव चिल्लारुषी माता मवामृतावरी । सखानूदश्विनोरुषाः ॥२ 
उत सखास्यदिवनोरत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईरिषे ॥३ 
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यावयद्‌ दपं त्वा चिकिप्वसूगृतावरि । प्रति स्तोम॑ रमुस्स्महि ४ 
प्रति भद्रा अक्षत गर्वा सर्गान सवमः! ओषा अप्रा उर जयः ॥५ 
आपध्रपी विभावरि व्यावरज्योक्तिषा तमः । उषौ अनु स्वथामव ।1ई 
धाद्या तनोयि रदिमभिरन्तरिक्षमूर्‌ त्रियम्‌ 1 
उपः शकरा शोचिषा (1७२ 

वह सुय की पुत्री उपा दिखाई देती है । वहू स्तुति के योग्य, प्राणियों 
छा नेतृत्व करते वाली ओर सुन्दर फलोको उत्पन्न फरने बाह । वह 
धयुलली बहिन स्वपा रात्रि को समानि पर भ्धेरे कोनष्ट फरती है ॥१॥ घोडे 
के समान सुन्दर दौखने थाली, प्रकाशमयी, किरणों की माता भौर यज्ञ 
सम्पन्न करने बा उपा अस्विनीकूमारों सै बन्धु-भाव स्वापित्त करती द ॥२॥ 
हे ष्पे! तुम घरिविनीवुःमासैं से बन्धुत्वं रखने बा्टी भौर किरणों की जननी 
हो । वुम.पेदवयं की अधीद्वरी हो ।॥३ है सत्य वचन वाली उषे! तुम 
नृग फो दूर भगादो । दुम हमको सान प्रदात करो । हुम स्तृत्तियींप 
तुमको नमस्कारकरतेहैं 1 ४ । वर्षाकी थारा कै सपान महान्‌ तेजवाली 
ञ्पाने ससारवेो परितूर्णं कियाद । स्तुत्तिकै यैग्य रिरश दश्ननीय होतो 
ह ॥५॥द उपै ! तुम सुन्दर प्रकाश बाीहो। अपनेतेज ते अन्धकारको 
तष्ट करती हर्द ससार कौ सम्पम्न वनायो । तुम दस दविरन्न का पालन 
करो ।६॥। हे उपे ! तुम अपने परका्मान तेज न्ते परिपू होकर भिरणों 
छारा आका भौर विस्लृत्त अन्तरिक्ष में व्याप्त होभौ 11७ ॥ {३ | 

५२ सक्त 
( ऋषपि-- वामदेवः । देनता-- स्थिता । छन्द--जगती } 

तद्‌ वसथ सवितुर्वाधं महद्र णीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 
छयेन दाक्ुपे यच्छति त्मना तन्नो महं उदगान्देवो अबतुभिः ।*१ 
दिवो धर्ता मुवतस्य प्रजापतिः पिशङ्ख द्राधि प्रति मुन्छते कविः 1 
विचक्षणः प्रथवन्नापृणन्न, वजीजनत्सविला सुम्नमुकथ्यम्‌ ॥।२ 
आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्छोकं देवः द्रुते स्वाय धर्मो 1 
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भ्र वाहु अलाक्विता सवीमति निवेशयन्धरभुव्वतुभिर्जगत्‌ ॥३ 
अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकडाद्‌ व्रतानि देवः सविह्ाभि रक्षते । 
्रा्लाग्वाहटू भुवनस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो महो अज्मस्य राजति ४ 
तिरन्तरिक्ष सविता महित्वना त्री रजांसि परिभरष्वीणि रोचना । 
तिश्च दिवः पृथिवोस्तिघ इन्वति व्रिभित्रतैसमि नो रक्षति सना 11 
वृट्स्ुम्नः प्रसवीता निवेशनो जमतः स्थातुरमयस्थ यो वशी । 
सनो देवः सविता श्म यच्छलस्मे क्षपाय त्रिवह्य महसः ॥६ 
आगन्देव ऋतुभिवेर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजा्िषम्‌ 1 

सनः क्षपाभिर्हुभिश्व जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्तु ।।9 ।४ 


सवित्त।देव वख्वान्‌ एवं मेधावी ह । हुम उनसे बरण करने योग्य भौर 
पूजनीय धनं कौ याचना कते, उस धन को यै हविर्दानि करने वलि 
यजमान को अपनी इच्छा से वरदान करे ॥ १॥ जाक्रायं तथा समौ लोकों 
को धारण करने बि प्राणियों को प्रकाल भौरवर्षा भादि दारा पान करने 
चाले भेध्रावी सवित्तादेय सुवर्णं कवच को धार्म क्ते हए अपने तैजसे 
संसार को भली प्रकार परिपू करत भौर प्रशंसा कै योग्य श्रे मुख प्रकट करते 
ह॥२॥ वे सवित्तादिव अपने तेज रो आंक्राश ओर प्रथिवी को परिपूर्णं करते 
हए अपने उत्तम कर्यो द्वारा प्रासा को प्राप्त केरते है । वे निघ्य.परति संसारे 
कौ कायं की ओर त्रेरित करते तथा सुषि कै निर्माणकार्यं के किए भजा 
फौलते ह।॥३। वे सवितदिव्र अङ्सा-भावना सहित छोकों को प्रकाथित 
करत हं भौर संकलयां का पालन फरतेरहै) ये तब लोकां भ रहने वदि 
प्राणियोंकौ रक्षा कै चिदु अपनी भुजा फलति है । व्रतो को धारण करने 
चते टहार इस विश्ाल संक्तार कै स्वामी दै ॥ ४।) अपनी महिमायं 
सवित्रेव तीनों अन्तरिक्षौं को व्याप्त करते ले लोकत्रयमें भी व्याप्त} 
वे प्रफाशमानु सथितादेव अग्निवायु भौर आदित्य को तथा तीनों माक्ष 
ओर तीनों पध्यं को व्याप्त करते हैँ। वेतीगेंत्रतों द्वास हमारी कृपा 
पूर्वक रक्षा करे ५॥ जो कर्मो को निर्वासित करते है, जिनके पास महाव 
फेद्वर्यं दै, जो सवके जानने योग्य तथा स्व प्राणियों को वक मेँ रखने वलि है, 
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वे सवितादेव्र हमारे पापो को नष्ट करे ओर तीनों छोकों में स्थित महान्‌ सुल 
प्रदान करने त्रलिहौं। ६॥ वे प्रकाशमान सवितादेव ऋतुओं द्वारा संघार 
का पालन करे, हमारे देश्यं को वदाव, हमको सन्तानयुक्तं धन प्रदान 
करे ।वे दिन मेँ तथा रात्रिम भीहृम प्र स्नेह र्खे 1 वे हमको पृ्र-पौकावि 
से यृक्तरेश्वथं प्रदान करते वालेहीं।७॥ [४] 


५४ सूक्त 

{ ऋषि --वाम्डेवः 1 देवता--सवित्ता । छन्दः--व्रिष्टूप. } 
अभहव सविता वन्धो नुन इदानौमङ्घ उपवाच्यो वरृभिः। 
वियो रला मजति मानवेभ्यः श्युष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दधन ॥१ 
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्निपेभ्योऽमृतःवं सुवसि भगमूत्तमम्‌ | 
आदिदूदामानं सवितव्य णुं पेऽनू चौना जीविता मानुषिभ्यः (२ 
अचित्ती यद्छ्मा दैव्ये जने दीनैरदक्षः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितिर्मानुपेषु च स्वनो भव्रसुवतादनागसः॥३ 
ने प्रमिये सवितुदव्यस्य तद्यथा विदवं भुवनं धारयिष्यति । 
यद्थिष्या वरिमन्ना स्वः गुरिरवप्मन्दिवः सुवत्ति सत्यमस्यं तते ॥४ 
इन्द्रजयेषठानबृहूच पवतेभ्यः कषर्थां एम्यः सुवसि पस्त्यावतः । 
यथायथा पतयन्तो वियेभिर एषैव तस्थुः सवितः सवाय ते ॥!५ 
ये ते तिरहन्स्सवितः सवासो दिवेदिवे सौभममासुवन्ति । 
दन््रो दयावापृथिती सिन्धृरदरद्धिरादित्यर्नो अदितिः श्म यंसत्‌ ॥६।५ 


सवितादेव प्रकट हो गए। हम क्षीघ्र ही उनको नमस्कार करेगे । 
तीकषरे सवन मँ होताओं दासा उनकी स्तत्ि कौ जाय । जौ मवृप्यों को रत्नादि 
धन प्रदान करते ईै,वे इस यन्नमे हमारे दिष्‌ उत्तम धन प्रदाता |) १॥ 
तृप्र प्हूले यन्न मे श्रंष्ट साधन सूप अमरत्व सोम केश्रेष्ठ भागक प्रकट 
करौ । है सवितादेन ! तुम हयिदातता प्रजमान कौ प्रकाशे गुक्तकयो भीर 
पिता, पृतरपोक्ादि कै क्रम से मनुष्यो को दीर्घं आघ प्रदान कये ॥ २॥ हे 
सवितादेव | भअज्ञानवदा भअयषा धन कै मद मे प्रमादी होकर या वल गौर 
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वुह्धम्बके अहेद्धुार्‌ से हमने तुम्हारा या अन्य देवताओं ओौर्‌ विद्वान्‌ मनुष्यों 
काकोर्द बधपराथ निया हो तो तुम हमको इष यज्ञ मे उसके पापिसे मक्त 
करो॥३॥ वे सधितादेव संसार कै धारण करने वायि है । उनके सभी कमं 
अषहिसनीय है । वे भुमण्डल त्थ भाकाश को विस्तृत होने के निमित्त प्रं रित 
करते है । उनकए यह्‌ कं किसोकेट्ारा नष नहींक्रिया जा सकता ॥ ४॥ 
है सवितादेव ! महाच्‌ देदर्यशाली इन्द्र हममे पलित होते ह तुम हमको 
पर्व॑तो से भी अधिक उचत करो । इन सव यजमानो करो घरों तै युक्तं निवाप 
स्थतदो! तुम भरते द्वासा नित समी गमनागमन कालां को निषमित 
करो ।॥ ५1 है सवितादेव | तुम्हरी भ्रीत्ति से जो यजमान तीनों स्वनो मेँ 
तुम्हारे निमित्त शोभनीयं सोम को सिद्ध श्रते ह, उन यजमानं को भाकाड 
पृथिवी ण्न एवं गम्भीर सिन्धु, देवता भौर भादित्यों के साथ भदिति श्रे 
गुख प्रदान करे ओर्‌ हमको भो सुखी बनि ॥ ६॥ [५1 


५५ सूक्त 
{ ऋषि -- वामदेवः । देव्ता -- विदवरेदेनः । छन्द--वरिष्टुप्‌, गायत्री) 

को वश्ाता वस्वः को वता द्यावाभ्रुमी अदिते त्रासीथां नः। 
सहीयपो वर्णा मित्र भर्ताच्को वोऽध्वरे धरिवो धाति देवाः ॥१ 
प्रये धामाति पूरव्यण्विमर्चास्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूराः। 
विधातासे वि ते दधुरजस्रा ऋतधीतशो रुरुचन्त दस्माः ॥२ 
प्र॒ पस्स्यामदिति सिन्धुतकंः स्वस्तिमीठसष्याय देवीम्‌ । 
एमे यथा नो अहेनी निपात उपाप्नानक्ता करतामदन्पे ३ 
व्यर्थमा वरुणाश्चेति पन्थामिषस्पतिः सुवित्त गातुमग्निः। 
दन्द्राविष्णु वृबदु यु स्तवाना शम नो यन्तममवद्ररूथम्‌ ।\४ 
आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देव्य त्रासुरव्रि भगस्य । 
पात्पतिजैन्यादंहसो नो मित्रौ मित्रियादूत न उरुष्येत्‌ ॥५ 1६ 

ह वसुभो | तुमभे कौन दोसे चडति बाला दै? कौन रक्षाकरने 
यालादै?हि भकाश्ष-पृथिती, तुम कभी षण्ड होने योग्य नहींहो। तुम 
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हमारी रक्षा करो । हे भित्रावर्ण । हमारे रक्षक बनो । ह देवताभो ! तुमभें 
से कौनसा देवता यज्ञम धन प्रदान करणे वालादै।। १ 1 जौ देवगण स्तुति 
करने वालो को पराचीन स्थान देते है,जो दुःखो को हये दै, जौ ज्ञानी मौर 
अंेरेको नष्ट कने वति वदी देवता मनुष्यों के कमो के विधायक एं 
कामनाभो को पिणं कसे बति दैवे सत्य कर्मो" से युक्त एवं सुन्दर 
मौर गुधोभित है ॥ र ॥ सवक किए स्ह देने बाली माता अदिति नी हम 
सृ एवं कल्याण प्रक्षि के लिए स्तुति करते है जिसे माङगास ओर पृथिवी 
दोन ही हमारी रक्षा करं । दिवस, रति गौर उपा हमारी कामनाभोंका 
सम्पादन करने वाली हों ।॥३१? भर्थमा भौर वरुण उचित मामे दिखति 
ह । हविर्न फे स्वामी भअग्निदेन ते कल्याणकारी यज्ञमा को दिलायादहै! इन्द 
भौर विष्णु सुशोभित हृद्‌ हमारे हास पूजित होने पर्‌ सन्तान, भल भौर 
रमणीय धनयुक्त सुख प्रदान करे !(४॥ इन्द्रके मित्र मरुद्गण, पर्वतं ओर 
भगद्रेवताःते हेम रक्षा की याचना कष्तेरह। बरुणदेव हमको पापि से वचावं 
भौर मिध देवता दमि घला होते हए हमारा पान कर 1। ५॥ {६} 
न॒ रोदसी अद्िना बरघ्नयेन स्तुवीत देवौ अप्सेिरिषट: । 
समुद्रः न संचरणो सनिष्यवो धर्म्वरसो नद्यो भप व्रन्‌ 11६ 
देवरनो देव्यदितिर्नि पातु देव्लाता व्रायतामप्रयुच्छन्‌ । 
नहि मित्रस्य वरुणस्य धात्िरहामसि प्रभियं सान्वग्नेः 11७ 
अग्तिरीक्च वसव्यस्थागिनिगर्हः सौभगस्य तान्यस्मभ्यं रासते ।।८ 
उपो मघोन्या वह सूनृते वार्या पुर 1 अस्मभ्यं वाजिनीवति 11६ 
तत्सु नः सविता भगो वर्णो मित्रो अर्यमा । 
इनदरो न राधसा भमत्‌ 1१०1७ 

द आकाडपृथिवौ ल्प देवियो! जसे धन कौ कामता वाला मगुम्य 
समूद्र-यात्रा मेँ जने कै लिए समुद्र का सतकन करतादहै, वैसे हीत्मभी 
भपने इच्छित कायं फे लिए तुम दोनों की स्तुत्ति करते ह॥ ६१) देवमाता 
अदिति भन्य देवताओं पै साथ दह्मारी रक्षाकरं } दुःखो से द्ुडाने वाते इन्द्र 
महार रक्षकः हो 1 मित्र, वर्ण ओर अग्नि मसे सोम रूप अन्णक्तो हम रोक नहीं 
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सकते, बिक यज्ञानृष्ठानौ द्राण इन्द प्रवद्ध कर सकते द ॥ ७ ॥ भषिनिदेव 
धन जौर महानु सौभाग्य के स्वामी ह| इत्रजिएु वे हमको श्रेष्ठ घन भौर 
सोभाग्यसे सम्पन्न करं ॥८।] है सघ्य वाणी हपिगी, घन ओर्‌ अन्नकी 
स्वामिनी उपा देवी । हमओ्नो अस्यन्तं सौपायुक्त धन्‌ प्रदाने करो ६॥ 
जि धन सहत्त सवित्ता, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा भौर इन्द्र यज्ञ-स्युन पै अति 
है य अपरत उस धनको हमारे छिष्‌ प्रदान करे।॥ १०॥ [५७| 


५९ सूक्त 
( ऋषि-- वामदेवः । देयता -चावापृधिव्यौ । छन्द-- त्रिश य्‌, गयत्री } 
महौ द्यावापृथिवी इद ज्येष्ठे सचा भवतां शुचय द्िरकैः 1 
यत्सीं वरिष्ठे ब्रहती विमिन्विनूरवद्धोक्षा पप्रथानेमिरेवंः ॥ १ 
देवी देवेमिर्वंजते यजत्रैरमिनती तस्थतुरक्षमाशै ! 
ऋतावरी अद्रहा देवषुते यज्ञस्यनेगी शुचयद्भिरर्कैः ॥२ 
रा इत्स्वपा मुवनेष्वास्च य द्मे द्यावापृथिवी जजान ॥ 
उर्वी गभीरे रजसी सूमेके अवंशे धीरः शच्या सभ॑रत्‌ ॥३ 
न्‌ शीदसी बृह्‌ द्धुर्नौ वरूथं: पल्नौवदधिरिषयन्ती सजोषाः । 
उषो विद्ये यजते निपातं धिशा स्याम रथ्व: घदासाः ॥< 
प्र कां यदी द्यवी अभ्युपस्तुति भरामहे } शुची उप प्रशस्तय ॥५ 
पुनान तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजयः । उद्याये सन।!दतम्‌ ।६ 
मही पित्रस्य साधथस्तरन्ती पिग्रती छतम्‌ } 
परि यज्ञ नि पिदधुः ॥|६।८ 
। 
सुश्र्, महत्ववती भका शृथिनी दष यन्न मे शोभन स्तोत्र ओर 
सोम रस्से परिपूर्णं होकर प्रकाशै युक्त हों । इम कर्थं के निभित्ति निवन 
कमं मं समर्थ पर्यन्य विस्तृत भीर्‌ महेत्ववती भआकाक्ष-पृथिवी कौ स्थानां 
करने हुए गष्छूमरण के साध धिकषेप शब्द करते हैँ। १। पन्न के भोग्य, 
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वामनां ॐ वरषक, हिस से बुन्य, द्रोह से शून्य, सत्य से युक्त, वैवतताभो के 
अभिभू नक्ता, यज्ञनसम्बादक आकाश पृथिवी कूप दों देव अन्य देत्रताओं 
से मुसगत दो हिरं से प्यिपूणं हों २॥ जिन्हौने इ आकाल-पृथिवी 
को वनाया, सिन्हौने इम विश्तृत, भविचलित्त, सुन्दर स्प वाली, आधारस 
यृन्य आकाश पधिवी को समान रूपमे सुन्दर दद्ञंसे चकत रहाहै,वे दइ 
समस्त लोकोके मध्यमेलोभा पातने वति हं 311 है भाकाक्ल-पृथिवी | तुम 
दोनो ही हमको अच्च प्रदात कर्मे की कामना करती हो तथा परस्पर सुगत 
हो । तुम व्याक, चिस्तृत्त भीर यल के घोग्य होत्री हुई हमको म्दधिणीयुक्त धः 
ग्रहान को मौर हमारी रक्षा करो) हेम अपने श्रेष्ठ कर्मो द्वारा रथयुत्त 
सेवको को प्राप्न करे ॥ ४॥ दे अकाश-पुथिवी | तुम कान्तिमती हौ। हष 
तम्हारे निभित्त इस पद्वान्‌ स्तोत्र को प्रस्तुत करतेदहै। तुम दोनों हौ पिव 
हो । हम तुम्हारी स्तुति के लिए तुम्हारे पायञअतिर्ह।। ५॥ हे दियो! 
नृम दोनों भपने तेज भौर जवसे परस्यर एक दरशरी को पवित्र करती ह 
सूमोभित दौभो भौर सवा ही यज्ञ को बहन फरने वाती षनो 1 ५॥ 
आकराश-पृथिवी | तुम मह््ववत्ती हो 1 तुम मित्र रूप सतुति करने वाले की सहा 

क यनो | तुम भअस्नादि वनों को धारण करतौ हुई, यज्ञ-स्थान की परिक्रम 
षरनो हई विराजमान होभो ॥ ७॥। [७ 


५७ सूक्त 
{ ऋषि-्रामदेवः । देवता--क्षं त्रपतिः आदि । छन्द~-बनुष्टपू , त्रिष्टुभ्‌ उष्णिक्‌ 
क्िनस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
सामर्तरं पोणपिल्वास नो मृछातीदशे 1१ 
के्स्य पते मधुमन्तसूभिधेनुस्व पयो अस्मासु धुक्ष्व । 
मधुच घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मठयन्तु ॥१ 
मधुमतीरोपधीद्यवि आपो यधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
लेत्रस्य पत्िर्मधुमान्न अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं घरेम ।1३ 
शनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषलु लाङ्गलम्‌ ! 
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गुनं वरत्रा बध्यन्तां शनमष्टूामुदिङगय ॥ ४ 
ञुनाकीराविमां वाचं जुषेथां यदिवि चक्रथुः पयः] 
तेनेमामुप सिच्चत्तम्‌ ॥५ 


अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुकलखाससि ॥ ६ 

इन्द्रः सीत्तां न गृह्णतु तां एूषानु यच्छतु । 

सा नः पयस्वती दुहामृत्तरामत्तरां समाम्‌ ।॥ ७ 

शनं नः फाला वि कृपन्तु भ्रून चुनं कीनाशा घमियन्तु वाहैः 
गुन परजम्यो मधुना पयोभिः ज्ुनासौरा जुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥८ ।९ 


यन्धु के समान क्षेत्रप््तिके साथ हम्‌ यजमानगणक्षैत्र को जीतेगे । 
वेक्षंत्रपतति हमारी गौमो ओर वोड़ौँको पुष्ट करः । वे दहमको दैन योग्य धन 
देकर हमारा कल्याण करे १६ ह श्रत्रपते { जसे गौ दूयदेतीरहै,यंसही 
तुभ मढा, शुढ, घृत क समान सूस्वादु जल हमफो दो । तुम ज्लोके स्वामी 
हभको हर प्रकार से सुखी बनाभो 1 २॥ भौपध्ियां हमारे लिप्‌ मधुर गण 
वारी हो, पृथिवी भन्नों से युक्त हौ, नदिं मीठे जल वाी हौ । अन्त 
रिक्च मधुर जल्व्ंक हो! क्े्रपति मधुर भ्रमे युक्तो । हमक्रिती की 
ह्विस्तान करते हए उनके यनृद्रुल र्ट ॥३॥1 हृल चक्लानि वलि पशु सुखी 
ही । मनुप्य भी इखपूर्वक हृल चाये) हल भी सख सेत को खोदें। 
रस्तियां सुख से पशुओं को बिं । चाधुक को भी सुख पूर्वक चलाया 
जवि ॥ ॥ है भन्नपति भौर स्मरन्‌ ! तुम दोनों ही हमारी स्तुत्तियोंको 
सुनो ) तुमने भाक नें जक्ष जल. की रचना की, उसके हाराही इस 
पृथवी को रचो ॥५॥ हे सीते ! तुम सौभाग्यवती हो] तुम पृथिवी के 
नीचे जाने वाली हो। तु््रारे गुणों फी हम प्रशसा करते है, क्योकि तुम 
सन्दर सौभाग्य को प्रदान करती हो । सुन्दर फल तुम 
देने में समर्थं हो ( सीता हलकेषग्र भाग लर्थतु फली 
को कहते है) | ६।) दृन्द्रदेव सीता को ग्रहण करे । पूषा उसे भते प्रकार 
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पट, जिसमे पृथिवी अल ओर्‌ भस्रपे सम्पन्न हीष्र उत्तरो 
परापत हो| ७।[ वह्‌ हक की फटी सुल पुत्रक सूशिको खं 
सुल पूर्वक वलो को चक्वा । सेत्र मधुर जलकी वृद्धि करतव 
जने परिपृणं करे । हे भन्न भौर क्षौ के उविपत्तिषे 
क्रा।॥ < 

५८५ सूक्त 


(कपि ~ वापदेवः देवतः--प्रभिः सूर्यो वान्य च गणको 
छन्दः--िष्टुष्‌, पक्तिः, भनुष्टुष्‌, उष्णिक्‌ ) 


रमगृदरादुमिर्मधूमां उदारदुपांड्ुना सममृततत्वमानट. । 
धृतस्य नाम गृह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । 
वयंनाम प्रब्रवामा धूतस्यास्मिस्यञ्चं धारयामा नभोभिः 
उप व्रह्मा ्रुणवच्छस्यमानं चतुः शरूढ गोऽरमीदगौर एत्तत् 
चत्वारि श्यृद्कान्तयो अस्यपादा द शीर्षं सप्त इष्वा र 
तरिधा वद्धो दरुपभो रौरबौति महो देवौ मर्त्या आ विवेश ; 
त्रिधा हितं परिर्भिगुं ह्यमातं गवि देवासो घृत मन्वविन्व्द 
इन्द्रः एकं सूर्यं एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्ट उष्युः ॥ ८ 
एता अर्षन्ति हयात्समुदराच्छतन्रजा रिपुण। नावचक्षे । 
धृतस्य धारा अभि चाकलोमि हिरण्ययो वेतपौ मध्य आस 
समुद्र से माधूयमी फरसणें भाविमूत हरईहै। मनु 
असत्त्व प्रत्त कर्ते ह| पत्र काजो व्याधच्छ 
देवतओं की जिह्वा भौर अमृत का बाध्य ल्प दै 
यजमान धृत की प्रशसा करते हुर्‌ उत्ते नमल्फार्‌ 
मँ ग्रहण करत 1 ब्रह्मा इस वाक्य कोश्रषणकेरे' | चारः सं 
समान चारो वेका ज्ञाता विद्वान वेदवागी का निर्वह कर्ने ठ 
भभस्मिक भगिनि के चार सीम, सवन स्प तीन पाद, प्रद्ेदन 
दौर तया कद रूप घात हाथ । यह्‌ षव कामनाओं कै 
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सन्त्र, कल्प भौर ब्राह्मण वाया तीन प्रकारसे वये हए मल्यन्त शब्द करते है । 

वे देयरूप रे मरणधर्मा मनूप्यों फे बीच विद्यमान है ॥३॥ पणिषोने 

गौं कै गध्य दुग्ध, दधि भौर धृत इन तीन पर्थ को रला । देवताओं ने 

उम्ह द्ढकर प्राप्ति किया। इन्र ने एकं प्रदार्थं क्षीर कोतथायूर्यंने एक 

पदार्थं को उत्पन्न किया [ देत्रताओंने दीश्निमान भग्निके पाक्तसे जनन के 

छारा एक पदार्थ घृत कोप्राप्त निया था ४॥ अपार गति बाला यह्‌ जल 

अन्तरिक्षसे नीते गिस्ता दै शत्रु उत देखने भं समय नहीं दै । उस सम्पूरणं 

चृततथाय को दने मे हम समर्थ हतया इसके पध्यमे हम भग्निकोभी 

देख सकते ह ॥ ५॥ ॥१०| 

सम्थवल्नवन्ति सरितो न पेना अन्तहूं दा मनसा वृतध्मानाः। 

एते अधन्त्यू्मयौ घृतस्य मृमा द्रव क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ९ 

सिन्धोरिव प्राध्यने गुधनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 

धृतस्य धारा अस्पौ न बाजी काष्ठा भिन्दतू्मिधिः पिन्वमानः 11७ 

अभि प्रवन्ते समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानो अग्निम्‌ ! 

धरतस्य धाराः समिधो नसत ता जुषाणे हुय॑ति जातवेदाः ॥८ 

कस्यां इव वहृतुयेतवा ठ अ्यंजाना अभि चाकशीमि । 

यत्र सोमः सुथते यत्र यज्ञो तस्य धारा अभि तत्पवन्ते ॥६ 

अभ्यपतत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

इमं यज्ञे नयत देवता नो परतस्य धारा मधुमस्पवन्ते ॥१० 

धामन्ते विदवं भुवनमधि धित्तमन्यः समृद्र हृ तरायुपि । 

अपामनीके समिथे य आभूतस्तमरयाम धमन्तं त ऊर्मिम्‌ ११ । ११ 
स्नषुदायिनी नदौ के समान यहु घृत धारा अथवा वाभि 

अन्तःकरण में चित्त द्वारा पवित्र होती हुईं बाहुर्‌ भाती ह} ज की 

तरद्खोंफै समान यह वेण पूवक दौड़ती ह, जसे व्याधके उरहे मृग दौड 

हई॥ ६॥ जते नदी का जल नीचे स्थान की भोर वेगपूर्वके जात्ताहै, 

वैप्े ही धृत धारा भी वेगपू्वक निकली हर्द जाती है । यह्‌ धृत-सशि 
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सीमाओंको पार कर्ती तरङ्भित होती हुई बद्ती है, जपे स्वाभिमानी 
अस्वे तरङ्गे बढता जाता है ॥७ ॥! जँ शष्ट जाचरणवाली मङ्खलमयी 
प्रसन्नवदना नारी एक चित्त स्ते पति सेदहीप्रेमक्सतीदैःवैेही पृतकी 
धारा अग्नि से प्रम करती हू उनकी भोर जती है भौर समानल्पसे 
प्रदी्षिथुक्त होकर भिल जाती दै। वे मेधावी अग्नि उन धुत्तधाराओं की तदा 
च्छा करै ह।॥८॥ जसे कन्या अपनै सुन्दर रूप भौर वेश-बिन्यासको 
प्रकट करती हई पिको प्राप्त करनैकै किरि जातीहै, कने ही यहु घृतधारा 
प्रतं करती ह । जही सोमयाग होत्रा है वरहा कान्तिमय एवं उज्ज्वल घृत 
धष अमि को प्राप्त होती ह।॥९॥ दहै ऋषिको । गौं के समीप 
जाभौ भौर उनक्ती स्तुति करा। हम यजमानो के निमित्त ये स्तुतिं ददव्यं 
घारण करे बारी हौं जीर हमारे थन्न कौ देवताओं के पातत पहुंचा । चुत 
धारयेः मदुैमयी होती हुई ममन करे ॥१०॥ है भने ] सम्पूणं विष्य 
तुम्हारे बाध्य पर टिका है। तृम्हागा महावर बर समुद्रम, हृदय मे, प्राण 
मे, जो फे मन्थन ल्प विदत तें, जीवन-युद्ध मे प्रकट होता है। हुम तुम्हा 
उस मधुररसं को प्राप्त करने मेँ समं हौं ११॥ [११] 
1 इति चतुथं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथं पञ्चम मस्डलम्‌ ॥ 
३६ सूक्त 
{ ऋषि-वुधमविष्टिरावात्रेयौ । देवत्ता-अगिनिः । छन्द-तरिष्टुप, वक्तिः}. 

अवौध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीश्रुषासम्‌ । 

यह्वा इव प्र॒ वगामूज्जिहानाः प्र भानवः सिञ्चते नाकमच्छ ॥ ¶ 
योधि होता यजथाय देवातूर््वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिदस्य श्शरदक्नि पाज महुम्देवस्तमसो निरमोचि ॥२ 

यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरड कदे भुचिभिर्णेभिरभिनिः। 
आदक्षिणा युज्यते वाजयन्द्ुत्तानामूर्ध्वो अधयज्जूहमि. ।1३ 
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भग्तिमच्छा देवयतां मनांसि चक्ष "पौव पये स्तं चरन्ति । 

यदीं सुबाते उषसा विरूपे स्वेतो वाजी जायते भग्र अह्वाम 11६ 
जनिष्ट हि जन्यो अग्र अघा हितौ हितेष्वरुषो वनेषु । 

दमेदम सन्न रत्ना दधानौऽन्नि्हता नि पसादा यजीयाव्‌ ॥५ 
अगिनिहंत्ता न्यसीदधजीयानूपस्थे मातुः सुरभा उ छोके । 

युवा कविः पुरनिः8 ऋतावा धर्ता कृष्टीनामूत मध्य इद्धः ॥६।११ 


गौ के समान ने वाली उपाके प्रकट होने पर भगिनि अध्वयुओं फे 
काष्ठ से प्रदीप्त हते हए ब्रहते हँ । उनकी शिख।ए" ऊंची पौलती दईं विस्तृते 
वृक्ष केः समान अन्तम्क्षिकी भोर वहती जती है ॥१। होता क्प अभ्निदैव 
देवतामों कै यजन के तिभित्त वते है । वे उषकाल मे प्रसनम्नचित्त सेङऊचे 
को ओर उत्ते टै । समृद्ध हए अग्नि का प्रकारित नल दिका्देतादहै।वे 
महान्‌ देव्ता अन्धकार से स्वयं मक्त होते हुए अन्यां को भी मृक्त कस्ते ६।॥२ 
जवै अग्नि विष्व के अन्धकार कोदरूर करते है, तम प्रदीप होकर भषनी 
किरणोंद्वाराससारकोप्रकाश देतह । फिर वे वदी हई एवं कामनायुक्त 
घृतत-थाराभों से युक्त होते हए ऊचे उद्कंर्‌ उव धूत-धाराओं का पान करते है।३ 
प्रकाशयुक्तं किरणों की कमना वरन वाने मनूप्यकै नेत्र असेसू्यं के दर्शन 
कै लिषएुबदृने है, यतसे यजमानो कै हृदय अग्नि कै सामने बढते 1 जव 
विभिन्न स्प वाटी भाकाश्च पृथिवी उपाकालमे भग्निको प्रकट करती ह, तेव 
व उन्म्वल वर्णं बाले एवे' बलगक्त भगिनि उन्न हत ह ॥४॥ प्रादुरभावि होते 
फे साम्यं से युक्त भगिनि उदयकाल मे प्रकटदहोते ह । वे दीप्ति से युक्त हए 
वनो तं अवरिथत रहते ह वे सक्त ज्वालय धारणकर यके योग्य होता 
होकर यज्ञ-म्थान मे विराजमाने होते हैँ ॥*॥। यज्ञ योग्य होता होकर माना 
पृथिवी की गोद मेँ शरन्दर वैदी हर भगिनि दैवता प्रतिष्ठित होते है! वे युवा, 
विद्राु, निष्ठावान्‌ जनों के मध्व स्थिरे होकर सवका पालन करते है ।६। [१२] 
प्रणुद्य लिय्रमध्वरेपु साधुभग्ि हौतारमीठते नमोभिः । 
भा यश्ततान रोदसा ऋतेन नित्यं भजन्ति वाजिनं धृतेन ॥७ 
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मार्जात्यो मृग्यते स्वे दमूनाः कविप्रश॒स्तो अतिथिः शिवौ नः 1 
टृखन्यद्धौ दृपभस्तदोजा विश्वां अग्ने सहसा प्रास्यन्यानू ।॥5 

भ्र स्यो अग्ने अस्येप्यन्यानाविर्यस्मे चास्तमो वभूथ । 
ईढन्थो वपुष्यो विभावा प्रियो विश्ामतिधि्मानुषीणाम्‌ ॥६& 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमगने अन्तित ओत दूरात । 
ज भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शमं भद्रम्‌ ॥१० 
आद्य रथं भानुमो भानुमन्तमरभ्वे तिष्ठ यजतेनभिः समन्तम्‌ 1 
दद्रान्पथीनामुैन्त रिक्षमेह्‌ देवान्हुविरयाय वक्षि ।११ 
अवोत्ताम कवये मेध्याय वचो वन्दारं व्रपभाय वृष्णो । 
गविद्टिरो तमसा स्तोममग्नी दिवीव रक्ममुरुव्यंचमश्नत्‌ ॥१२।१३ 

ओ थआक्ाद्य प्रथिवी को परिपू करनेरहै, उन ज्ञानी, यज्ञ कै ष्टछको 
सिद्ध करम घाते, हता रूप भग्न कास्तोच्र हारा यजमान स्तवन करतेह) 
यमान उन नके स्वामी अग्नि की धत-क्चिन हारा नित्य प्रति पुजा 
करते हं 1७]1 सबको पविभ्र करने वाले लगिनिदेव लपने स्थान मेँ पूजे जति 
है।येक्षानी ह] विद्रजन उनका स्तवन करते हँ । उनी हम सत्तिथिके 
मान पूजा कस्ते इए सुल पाते है । उनको रिख सीमा रहित ।वे 
चिदवेविद्धिते बल वलि एव" कामनाओं की वर्षसि तृप्त करै वलिदहै। दह 
अभ्निदेव { तुम सवकतो भपनी चक्तिसे परिपणः करतेहो ॥२।॥ दै अगे ! तुम 
यज्ञ षो प्राष्ठ कस्ते हए अत्यन्त भुन्दरखूपसे प्रवटहौते हो । तुम शीघ्रही 
अन्यो को पार कर उनसे बदृते भौर भग्रसर होते हो । तुम स्तुति के षष, 
भ्रकाशच देने वलि एवः स्वयं प्रकाशमान हो तुम सभरी प्राणियों के लिए पूज 
नीय तथा अतिधिसू्प हो ॥६}) है अत्यन्त युवा अभ्तिदेव ! शाधकगणं पास्त 
भे तथा द्रे म्हारी पस्विर्या करते है। भधिक स्तुत्ति करने वालि उपासक 
की स्तिया को तुम्‌ ग्रहण करते हो । तुम्हारा दिया हुभा सख सदा स्थिरः 
रहने याला तथा प्रश.सनीय होत्ता है।! १०॥ है भग्ने | तुम यत्यन्त भ्रकादा- 
मानुहो। तुम सर्वामि सुन्दर रथ पर देवतां के साथ सवार होभो । तुम 
विभिन्न मार्गो को जानकर उन्द भतिष्मण करने मे समथ'हो तथां देवगण 
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को हति ग्रहण करने के निमित्त यज्ञ-स्थातमें लतिहौ ॥ ११॥ हम मेधावी- 
जन कामनार्भौ की वर्प करमे वे, पविप्रं अगि फे ल्िषे स्नुत्ति योग्यश्रषठ 
स्तोत्र फो कहते हँ । स्थिर चित्त ब।ते छपिजन आकाज्चत्थ गतिप्रान, प्रकाश- 
मान मर विद्तीणं सूरं स्प अग्नि फै लिए नमस्कारयूक्त स्तुत्ति करते 
दै १२॥ [{ १३] 


२ सूपत 
{ ऋषिकुमार भग्रेणो वृको 1 देवता~अग्निः । छः्द-विषटुप्‌, पंक्तिः, जभती } 
कुमारं माता गुवति: समृन्धं गहा विभति न ददाति वित्र । 
अनीकमस्य न मिनज्ञनासः पुरः प्ति निहत्तमरतौ ॥१ 
कमेतं त्वं यबे कुमार पेपी विभि महिषी जजान । 
र्वी गर्भः शरदो ववर्धापद्यं जातं यदसरूत मात्ता 11२ 
हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारस्सेव्ादपदयमायुधा मिमानम्‌ । 
ददानो अस्मा भमृतं विपृक्वक्कि मामनिन्द्राः फएणवघनृक्थाः 11 
क्षेत्रादपश्यं सनुतद्वरन्तं समदय थं न पुर शोभमानम्‌ । 
नता अगभ्र्रजनिष्ट हि पः पल्िकनीरिच्‌. वतयो भवन्ति ॥४ 
के मे मर्यकं वि यवन्ते गोभिनं येषां गोषा अस्णश्चिदास । 
य ई जगरभुरव ते सृजस्त्वाजाति पश्व उप नश्चिकित्वात्‌ ॥५ 
वसां राजानं वस्ति जनानामरात्तयो नि दधुरम॑त्ये पु । 
ब्रह्माष्यत्रेरव तं सूजन्तु निन्दितारो निः्चासो भवन्तु ॥६।१४ 


आफ को मन्म दैनै वादी मता गभे धारण कसती दै भोर 
उतपन्न होने पर स्वयं पकती है भौर उसके पिता को नहीं देती। उसे 
सुरक्षित बालक कोद्रेौ जन विन नहीं कर सक्ते भौर उसके अरणि स्थान 
म स्थित होने पर देखते दै ॥ १॥ हे स्मणी{ तुम वाल्कको गभं मे धारण 
करती आर फिर उसका पोषण कस्ती हो । तब उस उसपघ्र हुए बाल्कको 
सभी भान भति है} वहु बालक प्रारम्भिके वर्षो मे वदृतादहै1 उसी प्रकार 
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माता शूप अरणि जिस वालक को उत्पन्न करती है, उपे हम देखते ह ।।२॥ 
हमने निकटयर्ती स्थानसे सुवर्णं फे समान उवाला वि, प्रदीप्त अग्निदेव को 
देखा । हमने उन्हुं सर्वत्र व्याप्त तथा अमरत्य से भुक्त स्तोत्र निवेदन किया) 
जौ व्यक्ति दृन्द्र कौ आराध्व नहीं मान्ते मथवा उनका पूजन नहीं करते, वे 
हमारा क्या बिगाड़ सक्ते हँ ?॥३॥ सौओंके ड के समान निचित भाव 
से वन में विचरते हए तथा विमिनच्च प्रकार से सुशौमित्त एवम्‌ प्रकाशमान 
अभ्िके हमने दशन किए । उनकौ ज्वालादेः प्रदीप्त होती हई युवि्यौँके 
बालक जनते-जनते बृ्टाहो जनके समान ही निर्वीयं होने लगती, तव 
हविर्न प्राप्त कसती हुई वे वृढाओों फे समान भिर्थल ज्वा भी बुबतियोंके 
समान हृषटबृष्ट हो जती है ॥४॥ जौ सदाचारी पर्प नहीं होते, वे 
सम्पत्तिरयो से हीन होतेह) जिन्मेकोदई नायकया स्वामी न्हीहै, वेकौन 
ह? कौन मुञ्च रष्टृवाकषी कै रक्षक को भरमिहीन कर सक्ताहै? उपै 
पकड़ने वाले कराच, उमे मक्त करे । वे अनिन हमारे पशो के रक्षक हीते हए 
हमारे निकट रह 11 ५॥ अग्निदेव सब अवोंके ईद्वर तथा आश्रयदाता ह। 
शत्रू. लोग मरणधर्मि मे उनको चा दैते ह) मत्रि वंशियों की स्तुति 
उन्हं बन्धन से द्ुहवे । कदा कसे बा कौ निन्दा हो 1६॥ [१४५] 


शुनदिचच्छपं नदित सहस्राय पादमुन्ची अशमिष्ट हि षः। 
एवस्मदग्ते वि मृभुभ्ि पाल्ारहोतरिविकित्व इहु तू निपद्य ।।७ 
हभीयमानो अप हि मदैयेः प्र मे देवानां व्रतपा उवाच ] 

इनद्ो विद्वां अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने मनुिष्ट अगाम्‌ ।८ 
वि ज्यातिपा बृहता भात्यम्निराविविर्वानि णते महित्वा । 
प्रदिवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते श्युद्धो रक्षसे विनिक्षं ॥६ 
उत स्वानाक्तौ दिवि पन्त्वगेहितिगमायुधा रक्षसे हन्तवा उ । 
मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः ॥१० 
एतं ते स्तोमं तुविजात विग्र रथं त धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । 
यदीदभ्न प्रति च्वं देव हर्याः स्वर्वतीरप एना जयेम ॥११ 
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सुग्रीवो वृषभो वाब्रृधानोऽकत्वयैः समजाति वेदः । 
इतीममग्निम मृता अगोत्तन्वहष्मते मनवे शम यंसदधविष्मतै 
ममते सगं यंसत्‌ ।॥१२।१५ 

है धमने [ पुमे शुनशेय को सहल युप ध दुडाया, षवोंफि उन्टौने 
चुष्ट्री स्तुति की थी है दोक्ताल्प अग्निदेव { तुम मेघादी हो । इए दी 
पर प्रतितिष्ठ भौ } हुम साधको को भौ इत्पन सेडनिकी हृपाकरो 
हि समने} अव तुग्र क्रोधित होतेह, तत्र हमसे दुर चरते जति हो । दैवतार्जा 
कै कार्यों बो तिद्ध करने वाति इन्दने गक उपदेश द्िाया । वेमेधायीरहै, 
उन्हनि तुमह प्रोरण किया धा । उनकै द्वारा अनृशचासितत होने वाने हुम तुम्हारे 
समक्ष उपस्थित होति दँ ।। < ॥\ वे अग्निदेव अपने महान्‌ तेज हारा अस्यन्त 
प्रका्लमणन होतेह) वे अपनी महहृनता से ही सव पदार्थो को प्रकट करतै 
ह। वै अग्नष्व बृद्धि पाकर अवुररो की कष्टकरं योअनां को विनष्ट 
कस्ते हँ । अपुरो का नाक्नकरनेके लिए वै भषनी ज्वालाभो को दीप्ति विशिष्ट 
करते ।॥ & ॥ अभ्नि की शल्दमयी ज्वाला तेज धार्‌ बलि हथियार के 
समान भसुरो का नाक करनेके लिए भाकाधामें प्रकट होती है वे नब पुष्ट 
होकर विकराख स्प धारण करते ह, तव उनका क्रोध दुष्ट को सम्तापजनकं 
होता है । दृष्ट की सेनां उनके फिसौ कारव मं वाधक नहीं हौ सकतीं ॥ १० ॥ 
हे वहुकर्मां अग्निदेव | हुम तुम्हारी सुति करने बलि सधकै । जैसे चतुर 
व्यक्ति रथको बनतादै,वैसेहीहम तुम्हारे उषेश्य से स्तोत्र को बनाते हैँ । 
है भगे | हमारे स्तोत्र को स्वौकार्‌ करो जितै हम विजय प्रप्त कर 
सके ।॥। ११॥ बहुत उवालओं षि, कामनाभों के चर्षकः प्रवुद्र भभ्निदेव 
निर्बाधे ल्पते शतुभों के धन कौ छीन कर देते हैं । इसी कारण देवगण 
उन्हे भग्नि कहते ह। ये यश्ञिकों को सुखदे तथा हूविदाता यजमानको 
भी सृुषठ प्रदान करे ॥ १२॥ [ १५| 

३ सूक्त 
( ऋषि -वमुश्रूत आत्रोयः। देवता --भभगिनिः । छन्द--पक्तिः, परिष्टुप्‌ ) 

व्वभम्नै वरुणो जायते यत्तं मित्रौ भवसि यत्समिद्धः । 
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त्वै विशवे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन््रौ दाश्ुपे मर्त्याय ।५१ 
त्वमर्येमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्बृह्यः बिभि । 
अञ्जन्ति मिव" सथितं न गौमिर्थहृम्पती समनसा कृणोषि ॥२ 
तव ध्रिये मरतो मजर्थन्त रद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌ । 
पदं यद्विप्णोस्पमं निधायि तेन पासि गुह्य नाम गोनाम्‌ ॥३ 
तव श्रिया सृष्ृलो देव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपन्त | 
होत्तारमगिनि मनूपो नि पेदुदेशस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥४ 
नं तवद्धीता पूर्वो अग्ने यजीयान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः । 
विशश्च यस्था अत्तिधिर्भृवास्ति सर यज्ञेन वनवद्देव मर्तान्‌ ॥* 
यथमरने वनुयाम त्वौता वसूयवो हविषा बुध्यमानाः । 

वयं समर्ये विद्धयेष्वह्लां वथं राया सहसस्पुत्र मर्तान्‌ ॥६।१६ 


है अग्ने! तुम प्रकट हौते ही वरूणके समान होते हो । समृद्ध होकर 
मित्रके समान होते हो । सब देवता वुम्हरे पद-चि्ञो परचल्तेर्है। हि बलके 
पुत्र अग्निदेव ! तुम हृविदाता यजमान कै किए इनदर के समान दी पूजनीय हो ॥१ 
है अमे ! तुम कन्व के अर्यमा बर्थाद विधानकं के तुल्य हो? गोपनीय 
नाम धारण करने वे हो । तुम जव पत्ति-पत्नी को समान मन वाका वनाति 
ही, ववे तुम्हें घृत, दुग्ध हासा दन्धू के समान सींचते ह॥२॥ हे भग्ने | 
मरुद्गण तुम्हारे भाय देतु अन्तस्कि का शोधन करतेह।हैषरसूप। 
विष्णुका व्यापक पद तुम्हारे निमित्त अवस्थित हुंमा है, उसके हाय तुम 
प्रजालोंके बरख का पालनक्यो॥२॥ है जम्ने { इन्द्रादि देवता भी तुम्हारे 
समद्धहोने पर्‌ ही दर्शनीय होते ह! वे देवता लोग तुमे भनन्य सेह करते 
हए भगत को प्रपत करतेर्हु फलकी कामना करते बारे यजमान फे मिमित्त 
ऋ्स्विगाण हविर्या देते हृए होता ल्प सगि की सेवा कर्ते ह ।४॥ हे भमन | 
तुम्हरे सिवाय अन्य कोई होता नहीं है) कोई यज्ञ करने वाका भी तुम्हारे 
समान प्राचीन नहीं है। ह अन्नवानर अग्ने | भविष्व में तुम्हारे सिवाय कोई 
घ्न्य स्तुति फा पात्र नहींहोणा। तुम जिशके अतिथि रूप हीते हो, वह्‌ 
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कटस्विक्‌ यज्ञ कमं दारा अपने शत्रुओं का नाह करने पे समे होता दहै ५॥ दै 
छम ! हृष जव तुम्हारा शय प्रात कर लगे तव सातरुमो को पीडति करेगे । 
हप धन की इच्छा करते है । हम पुम्दै हविरन् द्रा बति ह| हमं यु्रमे 
विजय प्राप्त करेः भौर नित्यं प्रति यज्चष्टारा वल छि करे । है वके पुत्र 
अन्ने | हम धन तथा पन्तान प्राप्त करे ॥ ६॥ [१६] 


योन आमो अभ्येनो भरात्यघोदवमधशंसे दधात । 

जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति देयेन ॥७ 
स्वामस्था व्युषि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हयैः । 

संस्थे यदग्न ईशस रयीणां देवो मर्तेवुभिरिध्यमानः ८ 
अव स्पृधि पितरं योधि विष्ठान्पुत्रौ यस्ते सहसः सून उदे । 
कदा चिक्रिष्वो अभि चक्षपने नोऽने कदां ऋतचिद्यातयप्ते ॥& 
भूरि नाम वन्दमानौ दधाति पिता वसौ यदि तज्जोपयघषि । 
कु विदूदेवस्य सहसा चक्रानः सुम्नमनिनर्वंनते वाव्रृधानः ॥१० 
त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ विश्वानयग्ने दुरिताति पपि । 
स्तेना अहश्यत्निरपवौ जनापोञ्ातकेता वृजिना अभ्रुवन्‌ । ११ 
इमे यामसस्स्वद्विगमूकन्वसने वा तदिदागो अवाचि । 
नाहायमग्निरभिश्न्तये तो न रीपते वावृधानः परा दातु ॥१२।१७ 


जो मनुष्य हमारा अपराध करतां हैया दहृमारे प्रति पाव व्यवहार करना 
है, उक्त पपी पनूष्य के प्रति अन्निदेव पाप-पुण्य के व्पवहारकोनदेखें। 
है भग्ने | तुम मेधावी हो । जो हमको पापकर्म अथवा क्नपराधद्ाराल्‌भ 
कर्मों से रोके, उपे मष्ट कर दो॥ ५८1 है भग्ने | प्राचीन यजमान उपा. 
कलमे यज्ञ करते हुए तुम्हं देवदूत वनाते है! तुम हवि प्रहणकरनैके 
पदचात्‌ यथमानौं हारा श्रवृद्र होते हृए चलतेहो॥प॥ हैषछकेपुत्र | 
तुम सवके पिता समाति हौ । जो मेधावी पृत्र तुमको हुविदेनि कसतादहै तुम 
उपे सद्भुट मे पार करते हए पापे हटातेहो। द भने | तुम हमको कष 
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दे्ोगे भीर कय श्ंष्ठमान मै प्ररित करोमे १॥६॥ दे धमने } तुम उत्तम वाप 
देने वलि हो) तुम परनकर्ताहो ) तुम्हारे नाम की स्तुति करने परदी जानि 
बाली दविों को तुम भक्षण करते हो। यजमान उसते पुत्रवान्‌ होता द्ै। 
यजमानं फै वहत हविर कै इच्छु त्था चुने वलि अग्निदेव शक्तिलाली 
होकर मुषठदेते द । १०॥ है अत्यन्त युवा भभिदेव ! तुम सत्क स्वामी हो । 
तुम स्तुति करने बालो प्र कृपा करनेके किष सभी विध्नोंसे ब्रचतिदहो 1 चौर 
जीर शत्रु खूप मनुष्य सथ हमारे द्वारा रोके जतिई।। ११॥ यह स्तोत्र तुम्हारे 
सामने पहुंचने ह । हम अपने शपश्धों को तुम्हारे सम्मूल नितरेदन करते है| 
हमारी स्तुति समे प्रवृद्ध हए अग्निदेव हमको दक्षो के साथ जानेमे 
यचा !॥ १२॥ 1 ९७| 


४ सूर्ष्त 

( ऋषि-वभुध्रत आयः 1 दैवता - भणिनिः । च्छदः पक्तिः, विष्व. ) 
त्वामग्ने वमुपति वमूनाममि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌ । 
त्वथा वाजं वाजयन्तो जयेमाभि प्याम पृत्सुतीमर्व्यानाम्‌ ॥१ 
हव्यवाकछग्तिरजरः पितानो विशुविभावा सुदृश्चौको ्रस्मे। 
मुगार्दुषत्याः समिषो दिदीहयस्फथ कसं भिमीह्‌ श्रवांसि २ 
विश्यं कवि विद्यति मानुपौ णां सुचि पावकं धृतपृष्ठमग्निम्‌ । 
निहोतारं विदवविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वार््णि 113 
जुपस्वाग्न इया सजोषा यतपानो रदिमभिः मूर्मस्य । 
जुपस्व नः समिधं जातवेद आ च दैवान्हविस्याय वश्लिः॥1४ 
जुष्टो दन्रुना अतिधिदुं रेरा इमं नो यज्ञमुप याहि विद्धान्‌ । 
विद्वा अग्ने अभियुजो विहुत्था शत्रूयतामा सरा भोजनानि ॥५॥१८ 


ह भगनिदेव । तुम धनोंकेस्वामीहो | इस यज्ञ मेँ हुम तुम्हारी स्तुति 
करते है। हम भन्न की कामना करने बलि ह । तुम्हरे अनुकल होने ते हमको 
अन्नकालाभहौमा गौरहम शबर सेना भो भगा सकेगे ॥१॥ हत्रियों फो वहन 
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फरने काले अग्नि हमारी र्ना करै" 1 ये हमारे सापने सर्वव्यापक ल्यसेतवा 
भकाशयुक्त होते हुए धेष्ठ दक्ंन करने वलेहों। है भग्ने ! तुम सुन्दर अन्न 
को प्रकट करौ । हमको प्रचुर भन्न प्रदान करो ॥२॥ है ऋत्विको ! चूम 
सनृप्यो के ईङ्यर, प्रिर, मेधावी तथा मनृष्यों को पवित्र करने वते, यज्ञ- 
सम्पादक, रवज्ञानी भौर धृती कामनावङे अग्नि को धारण करो। वे मिनि 
हमारे यौच एकत्रित धन को हमारे किए समान भराव से वसतेह ॥ ६॥ द 
अगे { इछा से ्रीत्तिमान हृष्‌ तुम सूं की क्रिरणों दासं क्रिथाषानु होति हुए 
स्तुति को ग्रहण करो । हमारी समिधा करो प्रद्ण करते हए हवरिर्भक्षण कै निमित्त 
देवताओं को बुलाभो वथा हविरो के वहन करने वाति होभो ॥ ४॥ है भणे! 
तुम विद्धान्‌ हो । तुम घर भये दए 'अतिथि के समान पूजनीव होकर हमारे 
इस य्न स्थाने भाभो। तुम सव राघो का ना करत हृए्‌ शव्रूताका 
व्ववदार करने वाने सव मनुष्यों के धनको छीन छो चभ [१८। 


सथेन दस्यु प्र हि चातयस्व वयः कृण्वानस्तन्ते स्वायै । 

पिरपरपि यत्संहसस्पुत देवान्त्सो अगे पाहि तरतम वाजे अस्मान्‌ ॥६ 
वयं ते अग्न उक्धैव्धिम चयं हव्यैः पावकं भद्रशोचे । 

अस्म रथि विक्ववार्‌' संमिभ्वास्मे विदवानि द्रक्णिनि धेहि ७ 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुधस्व सहसः सूनो परिपत्य हृन्ययर | 

वयं देवेष सुकृतः स्थाम लेर्मणा नस्तिवक्मेन पाहि ॥- 

विण्वानि नो दुरगहा जातवेदः सिस्धु न नावा दुरिताति पाध । 
अग्ने अश्रवन्नमघ्ना गृणानो स्माफं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥६ 
यस्त्वा हृदा कीरिणा भन्यमानोऽमर्त्य मर्य जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्मासु घेहि प्रजाभिर्न अग्रृ्तसयमष्याम्‌ । १० 
यश त्वं सूक्ते जाजवेद उ छोकमम्ने कृणवः स्योनम्‌ । 

अश्विनं स पुच्निणं वीरवन्तं गोमन्तं रथि नशते स्वस्ति ॥ हाट 


ह अग्ने ! तुम अपने पूत्र स्वरूप यजमान को अघ्न देते भौर शस्त्र 
हासं भसुरोंकानाशकरतेहो । वुमवठकेपुत्रहो। वुम जिहत कारण देष- 
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ताभौ को ब्डतिही, दे ष्रेष्देव { उसी कारणं हम साधकों की रणभूमिं 
रक्षाकरो। ६॥ दहै भगे । हमभ्रं् ष्चनोंद्वारा तुम्हारी स्तुति करेगे दै 
पवित्र करने वकि! हम हृविर्वान द्वारा तुम्हारी परस्विर्या करेगे 1 हे कल्याण. 
कारी एवमु अत्यन्त तेजसे युक्त अग्निदेव ! तुम हमको सबके वरण करने योगय 
रेश्वयं प्राप्त कराभो । हमको सव प्रकार फे धन प्रदान करो ॥३॥ है भम्ते। 
हमारे पज्ञ-स्थान में रभक्र-पद को ग्रहण करो । जल, स्थल, पर्वत इूनतीन 
स्थानों में निवासत करने वलि तुम हमारे हविर्न को सेवन करो । हम देव- 
तां के निमित्त प्रष्ठ कमो के करते बलि वने । तुम हमारी तीनों तपो 
रक्षा करो । सुन्दर आवासथुवत धर देकर हुमारा पोषण करो ॥८] ट सम्पूणं 
पेश्वर्थो के स्वामी भगिनिदेष | जंसे मत्लाह नाव हासा सवको मदी के पार 
रुगाता दहै, कसे ही तुम हमको समस्त याधाओंसे पार्‌ लगाओ । तुम भत्रिके 
समान हमारे स्तोत्र हारा. नमस्कृत होकर हमारे शरीरो की रक्षा करते वे 
अनो 11 & ॥ हि भमर अनने | हम मनृष्य मरणधर्मा है । हम स्तुत्तियों से परसि 
हृदय दारा नमस्कार करते हृषु बारम्बार तुम्हारा आह्वान कस्ते दै । ह पेदव 
कै स्वामिन्‌ ! हमको धनन अर यश प्रदान करो । है भे | हम तुष्हरे 
अधिनाक्ती स्वप काध्यान करते हए संतानोंसे यक्त होकर सदा स्विरमन 
कलि रहं ॥१०।। दे दिश्य कै उत्पन्न करने पेलि अगिनदेव । जिस उत्तम 
कर्मा करमे वाले यजमान पर्‌ तुम कल्याणमय कृपा करते हो, वह यजमान 
अरव, स'तान, वल, गौ तथा भक्षव देर्वव' को प्राप्त करता है ॥१६॥ |१६] 
५ सूक्तं 
{ऋषि--वयुघ्रूत भात्रेवः । देवता--भाप्रीम्‌ । छन्द--गायत्री, उष्एक्‌ । ) 

सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्र जुहोतन 1 अग्नये जातवेदसे ॥{ 
नराशंसः पृषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । कर्विहि मधृहुस्त्यः ॥२ 
ईछितो अग्न आ वहेन््र चित्रमिह प्रियम्‌ । सूखे रथेभिरूतये ॥३ 
ऊणम्रदा वि प्रथस्वाभ्य का अनूपत! धवा नः शश्र सातये 11 
देयीर्ारो वि श्रयध्वं धुप्रायणा न ऊतये । प्रप्र यज्ञ' पृणीतन ॥५।२० 

हे ऋल्थिको | पिर्व्योत्पिःदक, तेजस्वी एवः प्रकाशमान अग्नि कै निमित्त 
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धृतयुक्त भन्नसे यज्ञ करो ॥१॥ सम मनुष्यो तें प्रशत्ाके योग्य अभिनि हमारे 
इस यज्ञ को प्रज्ञ्यक्िति करैः । वै अग्नि कमं कुश, विदान्‌ तथा कभी 
भी प्रीह्तिन होते वलि है ॥ ६॥ है बभे | तुम स्तुत्तिके परत्र हो । 
तुम इस सेक मं हमारी रक्षा कै निमित्त अदूमृत एव' सथके प्रिव इन्ध 
कौ सुल्लकारो रथ दरा दस यज्ञ स्थान में नेमाओ ॥ ३॥ है अमे । 
तुमे उनके समान मृग एवः शुलकारी होते हए रक बनो । है शुध ! 
हम स्तोतागभ तुम्हारा स्तवन करते है । तुम विविध प्रकार्‌ से ब्रृद्धिको 
प्रकत हते हृए हमको धरनैर्वये प्राप्त करा ॥४॥ हि देषियो | तुम उत्तम 
गतिवाली, यजञ-दार की रक्षिका एवं शष्ठ कम व्ली । तुम सत हमारी 
राके निमित्त अपने विविध कार्यो द्वाय यज्ञ की परिष्प करौ ॥५॥ [ २०, 
सृप्रतीके वयोवृधा यज्ली ऋतस्य मातरा 1 दोपामपासमीमह ॥६ 
वातस्य पत्मन्नीछिता देश्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा गतम्‌ ॥७ 
ठा सेरस्वतो मही तिस्रो देवीमेयीभरवः 1 बहिः सीदन्त्व्िघः ॥=८ 
चिवस्वष्टरिहा गह विश्रु: पौष उत्स्मना । ज्ञेनज्ञे न उदव ॥६ 
य॒त्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र हुष्यानि गामय ॥१० 
रवाहाम्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मणदुम्यः । स्वाहा देतेभ्यो हविः ।११।२१ 
मुम्दर ए्पवाष़ी, अन्नो को बढ़ने वाटी, महन्‌ कर्मौकेकरनेमें 
सामध्यवत्ती जल की निम्र रात्रि भौर उषा देविों की हम उत्तम स्तुति 
दाश पूजा क्रते है। ६॥ ह अगिनि-आदित्य क्प दो होताओ | तुम दोनों हमारे 
ह। रा पूजित हुए वायु-मागं से चलते हौ । तुम दोनों हमारे इस्त यज्ञ स्थान 
को प्राक्त होभो ॥७॥ इला, सरस्वती, मही, तीनो देविर्णां सूख उत्पन्न करने 
वालीहोंभौरवे ह्तसाभदिक््मोको त करती हुई, वृद्धिपवफ हमारे यज्ञ 
स्थान भे स्थापित हो| ८॥ तव्वष्ठादेव | तुम व्यापक सामर््वं वति, कल्याण 
कारी भौर सवंपोपक होकर यहा भागसान करो भौर हमारे श्रेष्ठ यज्ञादि कर्मो 
मे उत्तम पद पर्‌ प्रतिष्टित होकर हमारे रक्षक भनो ।। ६ ॥ है वनस्पते ! तुम 
जहांकींनीहो देवतामों के गुप्त चिह्न कौ बुद्धिपूर्वकं भनते हो, वहा 
हव्यादि यक्ञसाधनों को अप्त कराओो ॥। १०॥ यहु स्वाहाकारयुक्त हवि 
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अगति भीर्वष्णणो दी है । यह दवि स्वाहा षप से मष्दुगण के 

निमित्त दी मई है । यह स्वाहाकारयुक्त हरि देवता को दी 

गई है ।११॥ [ २१] 

९ सक्त 
(ऋपि--वसुश्रुत आत्रं यः} देवता--अग्निः । छन्द--विष्टरुर्‌, पंतिः )} 

अग्नितं मन्ये यो वभुरस्तं षं यन्ति भेनवः। 

अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन दषं स्तोतृध्य ज भर ॥१९ 

सो अग्नयो वमुशरंणे सं यमायन्ति धेनवः। 

समन्तो रघहरवः स सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥२ 

अग्नि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्पणिः । 

अग्नी राये स्याभूवं सप्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतरुभ्य आ भर।। 

आते अग्नं इधीमरि द्य्‌.मन्तं देवाजरम्‌ । 

प्रह स्यात पनीयसी संमिहीदयति द्वीपं स्तोतरुभ्य आाभर॥४ 

आते अग्न ऋका हयिः शक्रस्य शोचिपस्पते । 

सुदचनद्र दस्म विश्पते हव्यवाट. तुभ्यं हूयत इष स्तोत्रुभ्य आ भर ।५।२२्‌ 
जो उत्तम नि देत वत्ति ई, जो सवको धर कै समन 

आधेय स्थ है, जनह गये द्तेगामौी अदस्व तथा प्रत्तिदधिन हेति देने 

वाले घजम्‌न आहूत करते है, उन अग्नि को हम पूना क्से ह । 

दै अग्ने । स्तोताओं के लिषु तुम अन्न ओर कामता योग्य धन प्रापे 

कराओौ॥ १। जो अभ्नि तिवाप्रदता कै ल्प मे भाहूत होते $, जिनके समीपं 

गीष भौर सीघ्रगामी अध्व एकज होकर्‌ भत्ति ई, जिनके सत्सग के 

निभित्त विद्वज्जन भी उपस्थित होते &ै वे दैवता भग्नि हीह 1 दहे 

असने { तुम स्तुति करमे बालो को भरभिरुवित अन्तादि प्राप्त कराघो ।॥ ६॥ सवके 

कर्मके देष्लने वाले भमि मनुष्यो को भस्न भौर सन्तान देते ह । वे प्रसन्नं 

होकर सवके द्वारा ग्रहण करने योग्य धन प्रदान करमेके छिएु प्रस्थान करते 


६1 दै अगते | स्तुतिकसाके किद्‌ अभिपित अन्नादि पदाथ प्राप्त 
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कराओ ॥३॥ हे अग्ने | तुप अजर एवं प्रकाल से पूर्ण हो। हम दुमद 

सभी श्रष्ठ भावों हारा प्र्ज्यक्िति करते ह तुम्हारा प्रकाश पूजनीयदहै। 

वह भाक्ता मे प्रका्चित होता है । है गे! स्तुति करने वालों को 

इच्छित घन।दि पदाथ प्रात कराओ ।४॥ हि भणे | तुम तेज-वुजों के बधी- 

क्वरहो 1 तुमशश्रुभों को नष्ट करने याले, प्रजाभों के पालनकता, प्रतन्नताप्रद 

हेवियों के बहन करने वलि तथा ध्रङाज्ञमान हौ । तुम्हारे निमित्त मनो हारा 

इवि्ां दौ जाती ह । हे भग्ने) तुमस्तुति करे वलि श्रं जनौं दो अभिः 

लपित अन्न धन प्राप्त कराओ ॥५॥ (२२ 

भरो त्ये अग्नयोऽभ्निपु विषं पुप्यन्ति वार्वम्‌ । 

तै दिन्विरेत इन्विरे त इपण्यन्त्यानुपणिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६ 

तव त्ये अग्ने अच॑यो महि व्राधन्त वाजिनः) 

ये पत्वभिः दफानां व्रजा भ्रुर गौनाभिषं स्तोतृभ्य आ भर्‌ 1७ 

नेवानो अग्न आ भर स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिपः। 

ते स्याम य आनू वृस्त्वादूतासो दमेदम इपं स्तोत्रम्यश्राभेन्‌ ॥८ 

उसे सृदचन्द्र सरप्रिषो दर्वी श्रीणीष आसनि। 

उतो न उत्पपूर्या उकयेपु श्वस्तं इषं स्तोतृभ्य आ भर |$ 

एवां अग्निभयुयमूर्णीमिवेज्ञ मि दानुपक । 

दथदस्मे सूत्री्मूत व्यद श्वङ्यमिपं स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥ [२३ 
यहं लौकिक अनि ग्दूवत्यासि अभि में सभी वस्ण करने योग्य धनों 

को पृष कसते ह| यह भन्न प्रीतिपूर्वक हव ओर व्रत हेतिं भौर 

हविर्न की कामना करते है । ट अणे ] स्तुति करते वालों को भभिछपित 

अन्नादि प्राप्त कराभौ ॥६॥ है अमे | तुम्हारी किरणे अन्नवान्‌ होकर वहे" 1 

तुम्हारी किरणो हवन कौ भभिलापा करने वाटी! ह भग्ने | चुम स्तूति- 

साधको के छिए्‌ भभिलपित अन्तादि प्राप्त करयो 1७ है अम्ने हम तुम्हारी 

स्तुति करने वलि ह| तुम हमको भक्तयक्त नवीन धर प्रदान करो, जिसे 

हम समी यतोत पूजाकरे शौर दरूत क्पसे दुमद प्रप्त करे । हे अभे ! स्तुति 

साधो को अभशिलपित्र घनादि प्राप्त कराने वाल होग्रो।ण॥ हे अणे] तुम 
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प्रसन्नता प्रदान करतेहो । दुम दश्रूओोंको भाश करने कै किए दर्वी 
मुख मे रखते ह । तुम बष्ठके रक्षकहो। इत्र यन्न मे हमको फल वे 
पपूणं करो} है भग्ने | स्तुतिनसाधकों के लिट इञ्छित अन्न-लन 
कराओ ॥1६॥ इव रकार विद्रव उत्तम वाणियों हारा अभिक समक्ष च्छ 
होकर उन्दरं प्रलिष्ठितर करते । वे अग्नि हम ायकों को सुन्दर सन्तन 
्रूतमति वलि अश्व प्रदान करः । हे अभे { स्तुति बालों को तुम अग 
धन प्राप्त कराभो ।[१०।॥ 
७ सूक्त 
( ऋषिः-- इषः । देवता--भग्िः ¦ छन्द-- मनुष्टुष्‌ ) 

सखायः सं ते: सम्यंचभिषं स्तोमं चाग्नये 1 
वपिष्ठाय लितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ॥१ 
कुत्रा चिद्यस्य सृतौ रण्वा नरो नृषदने 1 
अर्हुनतश्चिद्यमिन्यते संजनयन्ति जन्तयः ॥२ 
सं यदिपो वनाभहे सं हन्या म।सुष।एाम्‌ । 
उत द्‌म्नस्य शवस क्रहतः्य रद्िममा ददे 1३ 
सः स्मा कृणोति केतुमा नक्त चिद्दूर आ सते, 
पावको यष्टनस्पतीन्प्र स्मा भिनाव्यजरः।४ 
अव स्म यस्य वेपरो स्वेदं पथिषु जुह्वति । 
अभीमह्‌ स्वजन्यं भूमा पृष्ठेव शदहुः ।1५॥ [२ 

है समान भराव वक्ति मित्रो ! तुम यजमानो किए अत्यन्त च 
शक्तिशाछी, चलं के पुव अभ्निको, पूजन के योग्य हविर्न देते हषर 
स्तुति करो 11१॥। जिन्हें पाकर्‌ ऋत्विमण प्रसन्न होते है, जिन्हे य्् 
परुजते हए प्रज्ञ्वतित करते है जिन्हें स्वेजन मिखछकर प्रधान कर्म॑ वाले 
हैः वे भन्ति २ जहम अग्निक निमित्त हव्य देते है भीय ॐ 
हमारे दिष्य को भक्षण करते ह, तब वे प्रकरा्चमान अग्नि अन्न केर 
रर्यो को प्रेण कसते हैँ 1३ जग्र अजर भौर पवित्र अग्नि वनस्थ लि 
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भस्म करते ह, तमवे रात्रि के समय भी अधकारकरो दूर करते हृद्‌ सव भोर 
प्रकाश्य को पौरति ह ।।४। अग्तिकी परिचर्या मेँ सींचे जाने वक्ते धृतको 
भध्वपरंगण ज्वालां में अवस्थित करते हँ। जसे पृत्र पिताक भकको प्राप्त 
होताहै, वैसे ही धृनधाराघम्तिकी गोदमें गिरती है ॥५॥। [२४] 


यं मर्त्यैः पुरुस्पृहं विदेद्‌विश्वस्य धायसे । 

भ्र स्वादनं पित्ुनामस्तताति चिदायवे ॥६ 

सदहिष्मा घन्वक्षितं दातान दात्या पश्ुः। 

हिरिश्मभ्रः रुचिदःनृशुरनिभूृष्टतविषिः 11७ 

रुचिः ष्म यस्मा अत्रिवद्प्र स्वधितीव रीयते। 

सुषूरसूत माता क्राणा यदानके भगम्‌ | 

अ! यत्ते सपिरासूतैऽगने शमस्ति धायपे। 

षु द.म्नमुत भ्रव आ चित्त मरघ्येषु धाः ।।8 

इति चिन्मन्धुमध्िजस्स््रादातम पशुः ददे। 

आदग्ने अपृणतोऽत्रिः सासंह्याद्‌ स्यूनिषः सारद्यान्नृत्‌ ॥११५ [२५] 
अग्निदेव भनेको द्वारा कामना के योग्य, सवके धारण करने बाते, 

अन्नं कौ चखने वालि एवं यजमानो को युन्दर निवाप देते षते दह । यमान 

उनके गुणो को भले प्रकार जानते ह ॥ ६॥ वृणौको उघाड़ते वक्ति परुभों 

के समान भग्नि जलम रदित तथा तिनके शौर काठ से पररिभूणं प्रदेशको 

पृथक्‌ करते ह (ये सूवरणे वणं की बुधौ बलि, उज्ज्वल दांतों वलि तथा महान्‌ 

ह । उनका वक क्रिसी कै सामने भी फीका महीं पड़ता ॥७।। जो कुल्हृडे फ़ 

समान दृक्षादि को विनष्ट कर देते है, जिनके निकट छोग भव्रि कै समान जाते 

है, वे धनिनि ह । वे दीप्तिवान अग्नि ह्विर्नको ब्रहुण करते तथा तारका 

कल्याण करने व्ह । माताल्पभर्णिने उन्हीं भन्ति कौ उत्पन्न जरिमा 

था 11८11 है अग्ने ! तुम हुवि भक्षण करने बाले हो। तुम सवके बारणकर्ता 

हौ । हमारी स्वुतियां तुमको प्रक्षन्न करने वाटी टौ) तुम स्तुति करने षां 

को धन, भमो भौर हादिक समहं प्रदान करो ॥६॥ है अग्ने { भन्वौँद्वारयान 
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किष गए रतो्रों को उच्चारण करने व्रा ऋषपिमण तुमे पु प्राप्त कते ह । 
जो अग्निको हूवि्णा वहीं देता उतत दुष्टको सत्रि अपने सञ्च करे तथा अन्व 
विद्धेपियौं को भी वक्षीभरूत करटं ।)१०॥। | २५। 


३७ सूक्त 
गष - दप अप्रियः । देयत्ता--अगिनः । छन्द--तरिष्टरप्‌, जगती 
प्‌ 


त्वामान ऋतायवः समीधिरे प्रलनं प्रत्नास ऊतये सहस्कृत । 

पुरुश्चन्द्रः यजतं विदवधायसं दमूनसं गृहपति वरेण्थग्‌ ।॥१ 

त्वाधग्ने अतिथि पुण्य" विश्च: श)चिप्करेधं गृहपति नि पेदिरे । 

यृहस्केतु पृष्ट्यं धनस्पृतः सुशर्माणः स्ववसं जरद्धिषम्‌ ॥२्‌ 

त्वामग्ने मानुपीरीदते विशौ होत्राविदं विवचि रत्नधातमम्‌ । 

गुहा सन्तं सुभग विर्वदर्शति तुविष्वणसं सुयजं धृतश्चियम्‌ 1३ 

त्वामग्ने धर्णि विदवधा वयः गीभिगं खन्तो नमशोप सेदिम । 

सनो युपस्व समिधानो अद्भयो देवो मतस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४ 

त्वमग्ने पुरल्पो विशेविशे वथो दधासि प्रस्नथा पृषुष्टुत । 

पुरूप्यन्ना सदसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विपाणस्य नाधृषे ॥५ 

त्वमग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दतं चक्रिरे हेष्यवाहुनमू । 

उरश्खखयमं धृतयोनिमाहुत ' त्वेपं चश्चुदधिरे चोदयन्मति ॥६ 

त्वामग्न प्रादव आहूतं धृतेः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 

स वादृधान ओपधीभिदक्षितो भि जरयांसि पार्थिवा वि तिञसे 1७1२६ 
है भग्ने | तुम पराचीन हो । तुम बकारक हो) प्राचीनं यज्ञ कसे 

बालि तुम्हारा आश्रय प्राप्त कसे के निमित्त वुस्हुं मले प्रकार प्रज्ज्वछित करते 

हं 1 सुभ ध्थन्त स्मेह देने चक्ति, यज्ञ के योग्य वरण करते योऽ, अन्नवान्‌ 

ग्रह स्वामीहो 1१ है भगे ! वुम्हुं यजपनाोंने गृहपति के ल्प से स्थापित 

फियाहै। तुम अतिधि के सुमान पृजनीयहो ! तुम दीप्तियुक्तं शिला वालि, 

प्राचीन, ज्वालामय, धन देने वलि, बहूप, सूस देने वलि, ममूप्यो कै रक्षक 
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एवे जीणं वृक्षों को भस्म करि वाले हौ ॥२॥ ह अगे! तुम शोभन धनके 
स्वामी हौ) मनुष्य तुम्हारी पूजा करते है । तुम वज्ञ-कमं के क्ञाता, रत्नदा 
करने वालों से श्र 8, गुफा मे अनस्यित, प्रच्छन्न रहने वलि, सवके लिए द 
नीथ, शाव्दयुक्त यज्ञं करने वे तथा धृत के ग्रहण करते वलि हौ ॥३॥ हे 
अग्ने ! तुम सवके धारणकर्ता हो। हम बहुत स्तोत्र भौर नमस्कार दरार 
पूजन करते हए वु्हरे समक्ष उपश्िविति होते ह । तुम हमको धन देते हए 
प्रसन्न होमो! हे घे । तुम भक्ते प्रकार प्रञ्ञ्धलिति दोते हए यजमनोंकी 
हविषो से प्रीति करे बति हौभौ ॥४॥ है अमे [ तुम विभिन्न रूप वाले 
होकर समी वजम.नोंको पहले के समान अन्ने देते हो। तुम बहुत बार 
पूजित हो । तुम अपने बलस ही वदू अन्नो के अधीकष्वर्‌ हो । तुम परकाश्तसे 
युक्त हो तया तुम्हारे प्रकाश को कोई रोक नहीं सक्ता ॥५।। हे भग्ने! तुम 

प्मन्त युवो । तुम समानरूपे प्रज्ञ्वरल्ति होते हयो। देव्ता ने तुम्हे 
हवि वहन करने वाला बनावा 1 देवतं तथा मनृष्यों ने भअत्यन्तं वेगवान 
अग्नि को दर्घनीय, प्रदीप एवं बुद्धि का प्रेरक-मानकर स्थार्यित ्रिया11 ६॥ 
हे अग्ने | पृताहुतिहारा बुख के दच्छक यजमान तुमह प्रदीप्त कस्ते) 
सुस्दर कष्टो द्वारा तुमह बाते है । तुम भौपधियों हारा सचे माकरं प्रथितौ 
परके घल्नों मे व्याप्त हेते हुए विविध बलयुक्त कर्मा को करते हो ।1७॥ [२६] 


॥ त्ूतीव अष्टक समाप्तम्‌ ॥ 


चतुथं अष्टक 


प्रथम अध्याय 
£ सूक्त 
(कऋपि-गय बाभ्रेवः । वेवता-मभ्निः । छन्द-उष्मक.? अवषडुष्‌, बहली, प॑तति 
त्वामभने हविष्मन्तो देवं मर्ता ईठते 1 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥॥१¶ 
अग्निहो ता दास्वतः क्षयस्य वृक्तबहुषिः। 
सुं यज्ञासश्चरन्तियः संबाजासः श्रवश्यव्‌ः (1२ 
उत स्मयं शिशुः यथा नवं जतिष्टारणी | 
धर्त्रे मानुषीणां विक्ामग्नि स्वध्वरम्‌ ॥द्‌ 
उतस्म दुगंलीयसे पुत्रो न ह्लार्यागाम्‌ | 
पुरू या दग्धास्षि वनाग्ने पद्युने यवसे ॥}४ 
अष स्म यस्या्च॑यः सम्थकर्घयन्ति धूमिनः। 
यदीमह त्रितो दिव्धुष मातेव धमति दिशते ध्मातरी सथा ॥ 
तवाहमग्न ऊतिसिमिचस्य च प्रशस्तिभिः । 
हेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम ॥६ 
तं नो अग्ने अभी नरो रथि सहस्व भा भर। 
स क्षेपयत्स पोषयदूभूवद्माजस्य सातय उतैधि पृत्सु नो वृघे ॥७।' 


हे भग्ते ! चुम देवता हौ । तुम प्रकादामान हो । यज्ञ-साधन करने 
पदार्थो से युक्त हुए मनुष्य तुम्हारा स्तवन करते! तुम जीव माच्रकफे ऽ 
घलि हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हं । तुम यज्ञ-साधक हवियों के वहन 
वलि हौ ॥ १ सभी यज्ञ मग्निका अनुगमन कसते हु, यजमाः 
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यज्ञ का सम्पादन करने वकते हृम्यं जिन असि को प्राप्त होते है, बहु धमनि 
कुर उस्नाङ्ने वाले यथमान के यन्ञ क निमित्त देवताभौं को वुखाने वासे 
जनते ह 11२) सौजनादि को पककर मतवरुष्यौं का पौयण करने वित्थ यन्न 
को सुशोभित कले वाले अभ्निकोदौो अरणि्यां शि के पमां उत्पन्न करती 
दँ 1\३॥ है भमे ! तुमरेदी चाकल वि सप या अव के बाशक के समान 
करिनाई से धारण किए जातेहो । जसे घास कैर पर छोड़ा हृभा पश्ु घास 
कोह, वसेह वन मेँ छोड़ जाने पर तुम वन को भक्षण करत 
हो ।।४॥। अनि की रिख धरत्रपुक्त होती दहा वे मन्दर रूप बी सब 
ओर व्थापती है । सर्वत्र व्याप्त अग्नि अपनी ज्वालागोको अन्तरिक्ष की ओर 
उठते है । जसे कम॑कार नटी में भमिति को घटति, वंके ही कर्षकार द्वार 
प्रकट किए गए अभिनि के समान अग्निदेव स्वयः अपने की तीक्ष्ण करते हैं ।५॥ 
है अस्मे | तुम सवसेर्मं वी-भाय रसते हो । स्तुति करने प्रर तुष्टि आश्रय 
दवारा हम शतरु-भाव रखने वाले व्यक्तियों के पप पडवन्त्रों पर विजव प्राक्त 
करैः । तुम्हारे र्ा-साधनोंके बक पर हम बाहरी भौर भीतरी कषब्रुगोको 
जीते) ६) है अभ्ने । तुम हवियोंके वहन करने वाले एव" सशक्त हौ । तुमं 
हमारे पास प्रसिद्ध धों को ले अओ । हमारे क्रमौ को हृयकर हमारा 
पार्न करो । युद्ध में हमारी सपृद्धि के साधन उपच्व्ध करते हए हमको 
{ सोभन अन्त प्रदान करो ।७॥ [१] 
१० सूक्त 
( ऋषि-~गय भत्रेवः । देवता-अगिनिः । छन्व--भनृष्टूप्‌, 
उष्णिक्‌, बहती, पक्ति; ) 
अग्न ओजि्ठमा भर द्यूम्नमस्मस्यमधिगो । 
प्रनो राया परीणसा रस्ि वाजाय पन्वाम्‌ (१ 
स्वं नौ अग्ने भदुभूत दक्षस्य महुना । ; 
त्वे अस्य॑ मारहव्छणा मित्रो न यज्ञियः (२ 
त्वं नो अग्न एषां गथं पूष्टिच वर्धय । 
ये स्तोमेभिः प्र सुरथो नरो मधान्यानभुः १३ 
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ये अग्ने चन््रते गिरः शुम्भन्त्यरवराधसः। 
शुप्नेभिः क॒ प्मणो नरो दिवश पां दृहत्ुकीतिर्वोधित्ति त्मना ।४ 
तव स्ये अमनै अवयो श्राजन्तो यन्ति धृष्णुया । 
परिज्मानो त विद्यत: स्वातौरथोन वाजयुः 
न नो अग्न उतये सबाधसस्व रातये । 
अस्माकासदव सूरयो विद्वा माशास्तरीषणि ॥६ 
त्वं न अग्ने भङ्खिरः स्तुतः स्तवान आ भर। 
होताविभ्वासहं रथि स्तोतृभ्यः स्तवते च न उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥५७।२ 
हं अग्ते हमारे किए अत्यन्त श्र धन लेकर आभो । तुम्हारी गति 
कभी भी मन्द नहीं होती । तुम हेमफो सथ जगह उपलब्ध होने वान धनसे 
परिप करो । भन्न प्रप्त करने के लिए हमारे लिए्‌ उत्तम माग यनाभो ॥१॥ 
टै भने ! तुम सक्च बदुमूतहौो "तुम मारे य्ञादि श्रेष्ठ कर्गोसे प्रमन्न होते 
हए हमको शरे ् धन प्रदान करो । तुम्हारा बल राक्षसौंको सहार करनेमें 
समथ ह । तुम भादिव्य के समाने उत्तम-कर्म कौ नित्य पूर्णं करते हो ॥२॥ 
ह अमे! प्रसिद्ध स्तोत्र हाया तुम्हारी पूजा कसे वाले साघक्गण तुम्हारी 
स्तृति द्वारा उत्तम धन प्राप्त करते हैँ । इषकिए्‌ हमारे निमित्त भी घन षी वृधि 
करते हृए हमारा पोषण करो । है बस्ने | हेम साघकं भी तुम्हरी स्तुति 
करते दहै ।॥३॥ है भग्ने | तुम सुलदताहो। जो साधक तुम्हारी स्तुत्यं 
का उच्चारण करते हँ, वे अ्वयुक्त देश्व्थ-लाम करते ह! वे साधक मल्यत 
शावितदाक्षी होकर भपनी दावितिसे द्रओौं कोमारतेहुं 1 उम्हं स्वगंसेभी 
अधिक यश प्राप्त होतादै। है भग्ने ¦ तुमको गव नामक ऋषि ते चंतन्य 
कियाथा ॥ॐ॥ ह अमे तुम्हारी चचल गति वाटी उ्वालादे, सवत्र 
स्थित विद्यत के समान्‌ तथा दाब्दं करते हृए स्व के समान एनः अन्नकी 
कामनासि गमन करने वले मनुष्यों के समान सर्वत्र जातौ है॥५॥ हे 
भगे ! तुम हमारी शीघ्र रकषाकरो। हमको धन देकर हमरे वाद्द्रिधिको 
दूर करो । हमारे पुत्रादि एवः बधव तुम्हारी स्वति करते हृए अपनी काम- 
नाओोंको प्रातं ।! ९॥हे षने { प्रावौन छऋषि्वौने तुम्हारा स्तवक्तियाह 
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आौर अव के ऋषपिगण भी तुम्हारा स्तवन कस्ते है । मो धन दश्व्थंशाली 
व्यनितया को महान्‌ बनाता दहै, वहु धन हमारे लिए प्राप्त करा ! तुम देव 
ताओंको बु्ाने वलि हो । हनको स्तुति करने समयं क्रो 1 हम तुम्हारी 
पूजा करने | तुव हमको समृद्ध बनाभो ॥७॥ [२] 
१९ दर्षत 
{ ऋपि-मुलम्भर भात्रंयः । देवता--रगिनिः । दछन्द--जगती } 
जन्य गोपा अजनिष्ट जाघुविरगनिः सुदक्षः सुविताय नव्ये 
धृतप्रतीत्े वृता दिविस्पृशा दय.मद्धि भाति भरतेभ्यः श्‌. चिः ॥१ 
यन्नस्य केतु प्रथमं पूरोहितमग्नि नरस्तिषधस्थे समीधिरे । 
इरण देवः सरथं सवर्हिपि सीदन्नि होता यजधाय सुक्रतुः ॥ 
असम्मृष्टा जायक्ते मात्रोः गुचिर्मन्धः कविशूदतिष्ो विवस्वतः | 
धृतेन त्वावधं यन्नग्न आहुत धूमस्ते केतुरभवरदहिवि चितः ॥३ 
अग्निनो यज्ञमप वेतु साधुयागिनि नरो वि भर्न्ते हैमे । 
अग्निदं तो अभवद्धभ्यवाहनोर्शन वृणाना वृणते क विक्रनुम्‌ ॥४ 
तुभ्येदमग्े मधुमत्तम वचस्तुभ्यं मनीपा इयमस्तु शः हृदे । 
त्वां गिरः सिन्धु मवावनीर्महीरा पृणति शवसा वधं मन्ति च ॥५ 
त्वामग्ने अद्किरसौ गुहा हिततमन्वनिन्दङिठश्चियाणं वनेवने । 
स जायने मध्यमानः सहो महत्वामाहुः सहस्पूत्रमद्धिरः ।1६।३ 
यलदाकी भनि सदा प्रवृद्ध स्ते है! वे सवरकी रक्षा करते वलिदहै, 
वै जन-कत्याण के निपित्त प्रदभुत हुए । घत हारा भ्रज्खल्ति होनैपरवे 
तेजसे युक्होते हं तथा ऋत्विक के लिए पवित्र दीति ते प्रकाशमान हते 
ह ॥ १॥। अग्नि यजमानो द्वारा स्थापित >~ द. वे पज्ञके ध्वजषस्रहु3 
वे इन्द्रादि देवताभीं के समान ही प्रभ्रुता-सक्ष . र £ म्कस्विकों ने तीन स्यानों 
मे उन्हे स्थाफ्ति किथाथा। वे देकतागोको ९ ये तथा सुमे कर्माकि 
क्त है । वे यज्ञ-कषे कै लिए करश्च पर स्थापितं किए गति है।२॥दह 
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स्ने | माताङूप दौ अरणो से तुम जन्मेति हो । तुम व्ह एव पवित्रां 
कर्मा हो । तुप यजमरानों ठास प्रञञ्व्तिति किये जातेिहौ) तुमह प्राचीनकालीन 
ऋषियोनेभी धृत द्वस पवृद्धस््यिथा ! तुम हविपों के वहन करमे काचे 
हो 1 अन्तरिक्ष तक जाते वाला तुम्हारा धूम्र ध्वज के समान महर्वशाली 
है ॥ ३ ॥ गज्ञ-स्थान में मनुष्व अम्निकी स्थापनाकरते ह वै सब द्र्याकी 
शद्ध करने वालि हमारे यत्नम पारे । वे हेविों के वहन कस्ने बे लया 
देवताओं के दूतस्वल्प है । स्तोत्तायण उन्दं यञ्च क्या सम्पादन करने वाले 
मानते है।॥४॥ हे ममे ! यहं सपुर स्तोत्र तुम्हारे निमित्त प्रयुबत दै 1 यहे 
स्तोत्र तुम्हरे हदव को सुल करे । जं से समुद्र को नदिया परिपूण करती है, 
चसे हो हमा स्तुतिं तुम्रं बलवान वनाती हई परिपुणं करती ह ॥१५ ॥ 
हे भग्ने ! तुम युका मे सहते हुए वन के आश्नव मै अवस्थान करते ही । तुरँ 
अंगिराभौं ते प्रकट फियाथा! सूम मन द्वारा महानि बलं के रृद्वित प्रकट 
होते हो, श्री फ।रण तुभ बज के पुन्न कहै जते हो ६] 1३] 


१२ सूक्त 


{ ऋपि-सुतम्भर अत्रेव । देवता-भग्निः | छन्द-पक्तिः, तिष्ट ) 
प्राग्नये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य बरष्टो अभुराय मन्म । 
घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिर भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥१ 
ऋतं चिकित्व ऋतमभिच्चिकिडघ,.तस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वीः । 
नाहुं यातु" सहसा न येन ऋतं सपाम्यरुषस्य बरष्ः ।।२ 
कया तो अग्न ऋतयन्तृतेन भ्रुवो नवेदा उचथस्य नव्यः 1 
वेदा मे देव ऋतूपा ऋतूनां नाह्‌' पत्ति सनितुरध्य रायः ॥३ 
कै ते अने रिपवे घन्धनासः के पायवः सनिषन्त च.मन्तः। 
कै धाकिमम्ते अनृततस्य पाचका सत्तो वचसः सन्ति गोपाः ।४ 
सखायस्ते विपुखा अग्न एतेगे । ।तः सन्तौ अशिवा अभूवन्‌ 1 
अधूर्पत स्वयमेते बचोभिकऋ सूयते जनानि ब्र वन्तः ॥५ 
यस्ते अग्ने नमसा यज्ञमीदट ऋतं स पात्यह्षस्य वरष्णः 1. 
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तस्य क्षयः पुरा साधुरेतु प्रसरसणास्थ नहुषस्य देषः ॥६।४ 

अग्निदेव अपने साम्यं से स्यन्त महन्‌ कामना्भौ के पूणं करने वाले 
वृष्टि करने मेँ कारणश्रूत तथा य्न कै योग्य है ! यन्न भें 
डाते गए पवित्र धी कै स्मान हमारी स्तुतिर्या भी अग्नि को प्रसन्न करने 
वाली हौं ॥१॥ हिमे] हमारी स्तुत्तियों कौ जनौ भौर इन्द ग्रहण 
करो । तुमे प्रचुर जलनवर्षा केलिए हमारे अनुरु हौभो । हुम यन्न में विघ्नं 
उपस्थित करने वाला कोई काये नहीं करते भौर न विधान के विषधही कोई 
कावंकरतैहँ। हे मे! तुम भभीष्पूरक एवं प्रकाशमान हौ। हम तुम्हायं 
स्तवेन करते हँ \॥ ६1 है असने } तुम जरु वर्षा करने वके हो, तुम स्तुति 
के पात्र हो, चुम हमारे किप श्रेष्ठ अनुष्ठान द्वारा हमारी स्तुति को 
जानोगे? तुम ्छशध्रुभो कौ रक्षा करने वकलिद्टो । हमको जानने वति होमौ} 
हम तुम्हारा भजन करते ह क्या हुम अपने पलु भादि घनोंके रक्षक अगिनि- 
देव को नहीं जानते ?2॥३॥ है भग्ने ¦ शोको की रक्षा करनेवाला कौन 
है? श्च्‌ओं को वांधने वाका कौन है? प्रकशमानु एवंप्रदाताकौने दै? 
असत्वं व्यवहार करते बाते से रक्षक कौन? मर्था इसका विवेचन करते 
इए गुभाचरण्‌ करते वाले की रक्षाकरी ॥४॥। दहे अने! तुम्हारे यह्‌ मिच्र- 
अन पहले तुम्हारी स्तुति नही करते भे, इसलिए दुःख पाते थे । फिर तुम्हारी 
उपासना करके दृष्ट सुती हृए । हृष सवेदा सत्य आचरण करे पै तथर्‌ रहते 
है । फिर भी जो व्यक्ति भषने अविनेक से हमको बुरा करै, वह्‌ स्वयं मपनेही 
नचनौं द्वारा विनष्टे हो जांय्‌ 1 ५॥ हममे} तुप प्रकाशमान हो । तुम 
इच्छां की पूति करने वि हो। ओ साधक अन्तःकरण द्वारा तुम्हारे यज्ञ 
का पालन करता हुभा तुम्हे पूजत है, उस्तका घर सम्पप्चहो जातादै। जौ 
तुम्हारी भले प्रकार सेवा करता दै वह वजमाम अभीष्ट षिद्ध करे वाला 
पु्-रलन प्राप्न करता है ॥ ६ ॥ [५] 

१३ सूक्त 
{ ऋषि - सुतम्भर आत्रेयः । देवता--अभिनिः । छन्दः--धिटुप्प. } 

अर्च॑न्तस्त्वा हवामहैऽ्चन्तः समिधीमहि 1 समते अर्चन्त उतये 1१ 
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अगनस्तोमं मनामह सिध्रमद्य दिविस्पृषः । देवस्य द्रविणस्य वः ॥२ 
अग्निजुपतनो मिसे हौता यो मानुषेष्वा । स यक्षदुदैष्यं जनम्‌ 11 
स्वामण्ने सप्रथा भसि चुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञ' वि त्तन्वते ४ 
त्वमग्ने बाजतातमं विप्रा वधैन्ति चुष्टुतम्‌ । स नौ रास्व सृवीर्यभ्‌ 1५ 
अग्ने नेमिरराँ इवा देबास्त्वं परिभूरसि । आ रावश्चित्रमृज्खते ।६।५ 


है भग्ने! हम तुम्हारा पूजन करते हए वुम्हं वृनति ह तथा स्तुति 
परते हृषु साधक अपनी रक्षा कै निमित्त तुमह चैतस्य करते हु॥६१॥ 
द्मधन के इच्छुक होकर भाकाश कोद्ूने वाते एवं प्रकाशमान उभििकरी 
चन प्रदात्री स्तुति का उच्चारण करते हैया र्‌ ॥। मतृप्यों के मध्य स्थापित 
इए जो अग्नि देवत्ताभों कौ अह्ूत करते है, वे सभन हमारे स्ठोत्राको 
स्वीकार करें। वे अग्नि य्न साधक द्रभ्यों के त्ता देवता के साथहूषारी 
स्मुनिं को पहुंनावे ॥२॥। ठे अग्ने | तुम्‌ यदास्वी ओर महान्‌ दो तृन 
स्तु्तिके पात्र एवं अन्न प्रदान करने वातै हौ । स्तुत्ति करने वाति विद्वानु 
तुम्हे सुन्दर स्तोत्र दवाय बढते | है ममे | तुम हमको श्रेष्ठ पराक्तमके 
प्रदाता होभो॥५॥ द अगते ! जिद प्रकार परिधि चक्रके अरो स्वभोर 
छगी रहती दै, उसी प्रकार तुम देवतां के पाल्कहौो 1 तुम हुनको सव 
प्रकार कै अद्भुत एेश्वर्यो को प्रदान करौ ।॥ ६॥ [५] 


१४ सूक्त 
{ ऋधि--यूतम्भर आत्रोयः + देवता-- अमिनः । छन्द गायत्री) 
अभिनि स्तोमेन बोधय समिधानो अमस्येय्‌ । हव्या देनेषु नो दधतु ॥१ 
तभध्वरेष्वीठते देवं मर्ता अमव्येम्‌ । यजजिष्टं मानुपे जने ॥२ 
तं हि शदवन्त ईछते सचा देवं धृतश्चृता । अग्नि हव्याय वोकरहमे ।।३ 


अगिनर्जातो भेरोचत्त ध्नन्दस्युज्ज्योतिपां तमः । 
अविष्दद्‌ गा अपः स्वः ॥४ 


भ०५।अ०२।सू० १५ ] ७११ 


अग्निमीद्े न्यं कवि परतपृष्ठं सप्त । वेतु मे श्णवद्धवम्‌ {:4 
अग्नि धृतेन वावधः स्तोमेभि्विर्वचर्षणम्‌ । 
स्वाधीभिवेचस्युभिः ॥६ ६ 


है मनृप्यो ! भविनाशी गुण बाले अग्नि को स्तोत्र द्वारा कत्य 
करो । प्रज्ञ्वल्ति होने पर वे दिव्य पदार्थौ के धारण करने वाते 
हपतेहैँ। वे हमारे लिप्‌ हव्यं वहन करते हं ॥ १। प्रकाशमाद्‌, भविनी, 
मनुष्यो मं भाराधना करने के गरोग्य अभ्निकी साधक्गण यज्ञ स्थान मे म्तूति 
करते ह) २॥ अनेक स्तुति करने वाले साधक वतयुक्त सरक सहित देव- 
नाओं को हवियाँ पर्हुवाने फे निमित्त प्रकाञ्चमान अग्नि का स्तवन करते 
द॥३॥ भग्ि अरणियो के मन्थन से आविभूंत होत ह 1 बे शपते प्रकरा 
गे अधरे को द्र करते है तथा यज्ञम अनि व्रते वाले राक्षषो काना 
करते हुए प्रदीपे होते दहै) किरण, जलं भौर आकावाथम्निकेद्राराही प्रकट 
हद ४।[ दहे प्राधको ! उन मेधावी त्था यासघन करने के योग्य अभिनि 
दैव का पूजन करो वे प्रत्त की भृति से प्रदीप्त होते हए ऊवे रस्ते है। 
वै अग्नि हमारे स्तुति वचनों को श्रवण करे॥ ५॥ धृत तथा प्तौ ह्यय 
ऋत्वि्गण स्तुतियों की कामना करने वाले, सब के टेष्टा अग्नि को संवित 
करे" ९॥ [६] 


१५ सूक्त (दूसरा अनुवाक) 
ऋषि --धरुए अद्जिरसः । देवता-अगिनिः । छम्द--पेक्तिः त्रिष्टुप्‌.) 


भ्र वेधसे कवये वेदाय गिरं भरे यशसे पूर््याय । 

वरृतप्रसत्तौ असुरः स्दीवो रायो धर्ता घरुणौ वध्वौ अग्निः ॥१ 
ऋतेन ऋतं धरणं धादयन्त यजस्य शाके परमे व्योमन्‌ । 
दिवो धर्मन्धस्सो सेदुपो वरह्चातै रजातां अभि पे नतुक्ष: २ 
अ होगुवस्तन्वस्तन्वते वि वयो महदूदुष्टरं पूर्व्याय । 

रा संवतौ नवजातस्तुतर्यास्सिहं न कद्टमभिततः परिप्टुः ॥३ 
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मातेव यद्धस्से पप्रथानो जनचञ्जनं घायसे चक्षसे चे। 
वयोवयो जरके यदूदधानः परि त्मना विषुरूषो जिगासि ।1४ 
वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तमुर दोघं धरणं देव रायः । 
पदं न तायुगुंहा दधानो महौ राये चितयस्तच्रिमस्पः ॥५।७ 

धृत रूप हवि से अनिन प्रसन्न होते ह । पे अत्यन्त बलक्ाली, कल्याण- 
ल्प, धनो के स्वामी, निवासप्रद, हवियों के वहन करसे वलि, स्तुति के 
पाच, उज्ञ्यल्दर्शी, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हैँ । उन अग्निदेव के निमित्त हम स्तोत्र 
स्चतेदु॥ १।। भौ वजमान भकाक्च के धारण करने वाले, यज्ञ स्थते 
स्थापित्त होने वते, नेता ल्प देवगण को ऋत्विको द्वारा आहृत करतैदै,वे 
यजमान यन्न के धारण करने याते सत्व स्वल्प अग्नि को व्नस्थान मे श्रेष्ठणद 
पर स्तुति द्वारा स्थापिति करते है।।२॥ जो यजमान दैत्यौ हारा दुष्प्राप 
हव्य अग्नि के लिपु देते है, वै यजमान पचित्र होते हैँ । नवोत्पन्न अनि 
क्रोधित सिह कै समान रनूओंको भगा! जोक्च्रु मेरे चारों ओर वर्तमान 
दैवे मूष्षले दूर चले जंय।३।। अग्नि सवत्र प्रसिद्ध है। वे प्राणौमात्र 
कौ माता के समान पालन करते हैं । उनकी रक्षातघा दनक किए सभी 
उनी स्तृति करते है । जव ये धारणं करने मेँ समर्थं होते ह तव सव बननी 
क्म जीर्णं करते हैँ । वे ह्र प्रकार कै बक को पुष्ट करतेरै।४॥ ह अमे! 
सुम प्रकादामानूु हो । कामनाभों कौ पृत्ति करने वलि तयाधने कै धारण करे 
वाल हुविरन्न पुम्हारे बल क पृष्ट करे" 1 जसे कोई अपहृत घन को छिपाकर 
उसकी रक्ाकरतादै , वैसेही तुम प्रचुर परिमाणे धन प्राप्त करानिकेषिए्‌ 
सुम्दर मागं दिलामो ॥ ५॥ ७] 

। १६ सूक्त 
(ऋषि--पूररात्रं यः । देवता --गगिनः । छन्द--तिष्टुप्‌, उष्णिक्‌, वृहती) 
बृहद्वयो हि भानवेऽ्चा देवायाग्नये 1 
यंमिच्नप्रषस्तिमिसंर्त॑सो दधिरे पुरः 

सहि द.भिर्जनानां होता दक्षस्य बाह्वोः 1 
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वि हव्यमग्निरानुदरभगोन यारमृण्वह्न ॥5 
अश्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृद्धसोचिधः। 
विश्वा यस्मिन्तुविर्वगि समयं वुष्ममव्िः1 1३ 
अधा ह्यग्न एषां सुवीरस्य मंहनप + हि ॥ 
ू तमिदयह्व' न रोदसी पररि श्रो त्रभूवनुः ॥ 
त्रन एहि वामने गणान आ भर्‌। ` 
ये वये ये च सूरणः स्वस्ति धामे सचौतेधि पृत्मु नो वृध ॥५। 
जिन भित्रभूत अग्नि की उत्तम स्तुतियों द्वारा साध्यम, सनि 
करते द गौर उन वेवी में स्थापित करते ह, उन प्रकातमात्‌ अनि क्लिप 
हविर्या दी जती ॥ १॥ जो अग्नि अवने भुन-वल के तेज म युन 
तथां जो देवताओं के लिषु हतिवहुनं करते दै, घे यल वजमानोके च्वि 
देवताओं को वृति ॥२॥ वे साधको को मूं दै समान, वरध करन 
योग्यं धनं को प्रदान करते ह । २ सभे ऋत्विप्‌ दधि जीर रनृभिमाक 
दान दारा, शष्दकरने बाले अग्निको भल्ल घ्रक्रार पृष्ट कस ठा वदे 
हए कैज बाले ददवयं सम्पन्न अभ्निकी हुम स्नूनिकसेष्र 1 उम अग्निक 
साय हम सद्य भाव रखते है !॥३॥ दे अग्ने ! सवके वास्‌ कप्मना स्वि 
हुभा धन हम यजमानोको दो । जते मह्भन्‌ मूं पर्‌ वृधिक्री जीर नान्नय 
आशितः वैमेहौ तुम महान्‌ के भाश्रय सि दम अन्न जौर्‌ घन प्रात करन 
हि 11४ ॥ दे अणे ! हम यजमान तु्ष्रा स्वधन कंद । हमान यत्तं 
तुम चरी ही आगमन करो । हुमारे क्य चरण करे योग्य धनो को प्र 
कराओ । हम यजमान स्तोतथोंकोतुम युद्ध क्षत्रमेरमा सानौ तै मम्ब 
करो 1 हेम तुम्हारी स्तुतिं करते ह ५६11 ८] 
¶१७ सक्त 
(ऋपि-~ पुररातरेथः 1 देवता-- ग्निः 1 छन्द उष्णिक्‌ अनुषटष्‌, वृतौ) 
आ यज्ञैदेव मत्य इत्या तव्यांससुततर । 
अगिन क्रते स्वष्वरे पुरुरीक्ठीतात्रसे।।१ 
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अस्थ हि स्वयशस्तर आसा ६ विय्मन्मन्यतते । , 
तं नाकं चित्रशोचिषं मन्द्र परो मनोपया २ 


अस्य वासा.उ अविषाय आयुक्त तुजा गिरा। 
दिवो न यस्य रेतसा बृहुच्छेचन्त्य्चयः।।३ 
अस्य क्रत्वा विचेतसौ दस्मस्य वसु रथ आ। ६ 
अधा विद्वासं ठन्थोऽग्निविश्यु प्र स्यते "४ 
नू न दद्धि वा्मास्षा सचन्त सूरथः। 
अरजो नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तप उतैधि पृत्सु नो वते ॥५।६ 
दै देव | मनुप्यग्च रथा भौर शान के निमित्त उद्यम वल बाल 
कपरिदेव कौ स्तुति करते ह भौर ऋस्विगण { अपने तेज से प्रवृद्ध अग्निको 
श्नृतियों से सन्तुष्ट करनेकेल्ि यज्ञम बुति ह॥१॥ ह घर्मा का अनु- 
प्ठान करवै वे स्तोतागण ! नुम्हारा यज्ञकार्यं श्रेष्ठ दै, जिन अग्निका 
अदुमृत तेजैः बो स्तुतिकेयोम्पहतयाजो मद्या खोस दुर र्हूतेरै, उन 
अभ्निको तुम अपनी शष्ठ बुद्धि भोर सूल्दर वजनदार स्तुति करते हो ॥२॥ 
जोरसंसतार कौ रक्षा करने बलि बलमे परिपणे हः जोसूर्यं के समानप्रकाशवान्‌ 
है, जिनकी प्रदीधि संसार में ग्यात्त है, जिन अभिनिकी कान्ति संसार सेंभ्रका- 
द्ितदहोती है, उन अग्नि कै तेजसे ही सूरय भी प्रकरादयामयं होति हं ।॥३॥ 
शरेष्ठ बुद्धि वलि ऋत्विगाण्‌ उन तेजस्वी अग्निकाहौ पूजन करते हुये रथ- 
युक्त धन-ठाम करते है । यत्तके चिण्‌ भदू शि जाने वाले अग्नि आविश्रुत 
होते दी सव मनुष्यों दारा पूजित होते है 12 है अमे ] जिस धनको साधक 
गण्‌ तुम्डासो पूजाकरते दए प्राक्त कसते, वह्‌ यरणीय धन हमको भी रीर 
प्रदान करो } हमको कपिना क्रि हुजा भन्न दो हमारी स््ाकरो। 
कल्याणकारी सुन्दर पशुधो कौ हम तुमसे कामना करते है| दै अमन | गृद्ध 
भूनि मं उपध्थित रहते हुए तुम हमारी रक्षा करो ।1\॥ ९] 
१८ सृक्त 
( ऋपि-दिततो आत्रेयः । देवेता-अग्निः छन्दः-अनुषप्‌, उष्मिक्‌ ब्रहती) 
प्रातरम्चिः पुरप्रियो विशः स्तवेतात्िधिः। 


म०५।अ०२॥।स्‌० १६ 1 ७१५ 


विदवानि यौ अमर्त्यो हव्या मतेषु रण्यति ॥१ 

द्विताय मृक्तवाहसे स्वरय दक्षस्य मंहना । 

इन्दु स धत्त आनुपक्स्तोता चित्ते अमत्य ॥२ 

चत" वो दीघयुशौचिपं गिरा हषे मधोनाम्‌ 1 

अरिष्टो येषां रथौ व्यश्वदावन्नीयते ॥ ३ 

चित्रा वायेपुं दीथित्िरसिन्नुकथा पान्ति ये। 

स्तीर्ण वहः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि॥४ 

ये मे पञ्चासतं ददुरदवानां सधस्तुति । 

द्‌मदग्ने महि श्रवो बहृक्छधि मघोनां तृवदमृत तरृणाम ॥५।१९ 

हि अम्ने | तुम ष्ठत कै श्रियहो! यजमानो कौ धन देने के ल्थि 
उनके धरो भं जतिहो। दन अग्नि ऋ प्रतिः तवने प्रञ्ञ्वलितत किपा जाता 
ह 1 अमरत्व गुण वाक्ते अन्ति यजमानो प्रतिष्ठित होकर हिर्त्त कौद्च्छ 
करते ै।॥ १ है अने! अविप्र द्वित तुम्हारे लिश पवित्र हवि पटुत 
ह । तुम उनको अपने समान बलदो । वरयोकरि वे प्तदैवही तुष्टरि लिये सोन 
रस लेकर उपस्थित होते भौर तुम्हारी पजा करते ह॥२।। हैअगने ! तुम 
अश्व देने वाक्ते, लम्ी चाले वा तधातेजष्वी हौ । हम अपने सम्पन्न यज- 
सानींके लिय तुष्टे स्तौत्रद्वारा वुत्ति ह, जिक्चि उन यजमानो का रथ अहि 
सित होता हुमा रणक्षेत्रे ये बढ़ता चला वाय ॥३॥ जौ ऋत्विक्‌ अनेक यक्ञ- 
कार्यां को सम्पन्न कतद्ै, जो स्तो का उच्चारण कर्ते हृएु उनकी रक्षा 
करते हँ (अर्थात उन्हे शरखते नहीं), उन ऋत्विकों दारा यजमानं को स्वर्ग 
माप्त कराने वलियज्ञ भे करशाके अारानों परश्रोष्ट हविर्न स्थापित करिव 
जातादै। ४1 दै अने तुम अविनाशी हो । तुम्हारौ स्तूपि के पचात जो 
यजमान मृक्न स्तोता को पचात घोड़े दान स्वस्प दै, तृम उत दानी मनृष्नको 
दास्रादिसे गृक्त यद्चस्यी अन्न-थन दो ॥५॥ {१० 
१६ सूक्त 
(ऋषि-वग्निरात्रेयः। देवता-भग्निः । छन्द.गायश्री, अनुष्टुव्‌, उष्णिक्‌, पक्तिः) 

अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र व॒ब्रवैन्निसविकेत । उपस्थे मातुष चष्टे १ 


४१ (^ अण ४ ॥ ० १ ।व० ह 


मातेव वद्धरमे प्रधानो जनञ्जनं धायसे चक्षे च। 
वयोवयो जरसे यद्दधानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि 1४ 
वाजो तरुते शवसस्पात्वन्तमुर' दोधं धषणं देव रायः । 
पदन तागृगुहा दधानो महो राये चितयन्नतरिमस्पः ॥५।७ 

धरत रूप हनि रे भग्न प्रसत होते ह । वे मव्यन्त वलञ्लाली, कल्याण 
रूप्‌, धनौ कै स्वामी, निवरासप्रद, हविरो कै वहन करने वाले, स्तुतियौं के 
पात्र, उञज्वलदर्श, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हैँ 1 उन अग्निदेव के निसित्त हम स्तोत्र 
स्चतेहैं1 ११ जौ यजमान आक्राश्च कै धारण करने वाले, यश स्थलमें 
स्थापित होते वले, नेता सूप देवगण को कऋत्विकों द्वारा आहूत करतेहै,वे 
यजमान यज्ञ कै चारण करने वाले पत्य स्वल्प जभ्नि को यज्ञस्थान पे शर्पद्‌ 
प्रस्तुति दाया स्थापित करते है।॥२॥ गो यजमानं देत्यौंद्वारा दृष््रा्य 
हव्य अग्नि के च्िएु देते है, वे यजमान पवित्र होते है । नवोतपन्च घग्नि 
भोधित सिह के समान क्त्रूथो को भगव! जौ शत्रु मेरे चारों सौर वर्तमान 
हैमे मुपे दूर चले जाय ३।१ अग्नि सवेन प्रिद ह! वे प्राणोमान्र 
मो मात्ता के समन पालन करते उनकी रक्षा तथा दक्षन केलिए समी 
उनकी स्तुति करते द 1जव वे धारण करने मे समर्थं होते है तव सब भन्नौ 
कोजी्णंक्रतेहँ।वेहुर प्रकार के चछ को पृ करतेर्है।॥ ४॥ हममे! 
तुम भकाक्चमान्‌ हो । कामना्भौं की पूर्ति करने वाक्ते तथा धन के धारण करने 
चण् हुयिरन्र तुम्हारे बल को पृष्ट करे" । जपे कोई अपहूत धन को क्विपाकर 
उत्कर रक्षाकरताहै, वैसेही तुम भ्रचुर परिनाण मे घन प्राप्त करानि के लिए 
सुन्दर मार्गं दिलाभौ +\ ५॥ ]७} 

१६ सूक्त 
(ऋपि--धूररातरेयः । देवता --अग्निः। छन्द~-्रिष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बृहती) 
वरृहृढयो हि भानवेर्ऽ्वा देवायाग्नये । 
यमित नप्रशस्तिभिमेतसिो दधिरे पुरः ॥ 

सहि च्‌.भिर्जनानां होता दक्षस्य वाहवो; । 


म०५।अ०२। सू० १७ ] ७१३ 


वि हन्यमग्निरानुषग्मगौो न वारमृण्वत्ति ॥२ 
अस्य स्तोमे मघोनः सख्ये ब्रढशोचिषः 1 
विश्वा य्मन्तुविष्दणि समये शुष्ममादधरुः 11३ 
अधा ह्यग्न एषां सुवीरस्य मंहना । 
तमि्ह्व' न रोदसी परि श्रवौ वभुवदुः ॥ 
वरन एहि वायैमग्ने णान आं भर। 
ये वयंये च सुरयः स्वस्ति षामहे सवोौतैधि पृत्सु नो वृधे ।\५।८ 
जिन भ्ित्रभत्त अग्नि की उत्तम सुतिधों द्वारा साधकगण, स्तुतिं 
करते ह मौर उन्हं वेदी में स्थापित करौ दहः उन भरकक्षमानु अन्ति के किए 
हविर्या दी जतीहै।॥ १॥ गो अग्नि जने भुनव क तेज स युक्त है 
तथा जो देवताओं के लिप हविवहन कसते है, ते यन्न यञमानोके लिये 
देवताओं को बलत ॥ २) वै सिकं क्यो सयं कै समान, वरण करने 
योग्य धनो को प्रदान करते है ॥२॥ समीं ऋतिवक्‌ हवि ओ स्तुतिगौ के 
दान द्वारा, इन्दि करने वलि अग्निको भले भकार पृष्ट करते है, उनी कहे 
हए तेज वाले देदवयं सम्पन्न अभि की हम स्तत्ि करते है । उन अमिके 
साध हम सस्य भाव रसते है ।। ३ ॥ दै अने | सबके द्वारा कामना किया 
जा घन हम यणमानोंकी दो । णमे महीन सधं पर प्रथिवी भौर भक्ष 
भधितरहैः वैतेही दुम महानु के आश्वयसे हुम अन्न भौर घन प्रक्षि करते 
दै ॥४८॥ ह अगे | हष यमसान तुम्हार स्तवन करते है । हमारे यज्ञम 
तुम क्षीघ्ही जागमन करो । हमारे छथि वरण करने योग्य धों को प्राप्त 
कराभौ । हम यमान स्तता कौ ठुम पुद्धक्षत्रमें र्षा साधनों से सम्बन्न 
करो । हम तुम्हारी स्तुति करते है ॥६।। [न] 
१५७ सूत 
(ऋषि पुरातरेथः 1 देवता अग्नः । छन्द उष्णिक्‌ -गनुष्टुप्‌, वृहती ) 
अआ यदेव मत्यं इत्था तव्यासयुतये । 
अग्नि छते स्वध्वरे पुरुरीक्रीतावसे ।। १ 


॥ <€6 ८ अ6 १ । वैण १ 9 


अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधमेनपन्यसते 1, 
त नाकं चिवरशोजिषं मन्द्र परो मनीषया ॥२ 


अस्य वासा. जचिषा य अयुक्त तुजा गिरा । 

दिवो न पस्य रेतसा व्रहच्छोचन्त्य्चेयः ।1३ 
अस्ं करत्वा विचेतसो दस्मस्य वेसु रथा) 

अधा विद्वासं हव्योऽग्नितिकु प्र श्यते 11४ 


चू न इद्धि वार्थ॑मासा सचन्त सुरथः । 

ऊर्जो नपादभिषटये पाहि क्षग्चि स्वस्तय उतेधि पृष्यु नो वृधे ।५।६ 

है देकं | भनुष्यगण रक्षा भौर ज्ञान के निमित्त उद्यम वल वाल 
जग्निदेव कौ स्तुति करते है मौर ऋस्विगण { अपने तेज से प्षुद्ध अभिक 
सुतयो से सन्तुष्ट करये केचि यन्न में वुल ६ । १॥ है घम कानु 
ष्ठति करने वाके स्तोतार ! तुम्हारा यज्ञ-कार्यं श्रेष्ठ है, जिन अग्निका 
अदुभृत तेन दै, भो स्तुति कै योग्य हतकाजो सदा दलो से दुर रहते है, उन 
भगिनि करी तुन अपनी शरेष्ठ वृद्धि गौर चुम्दर वचन दवारा स्तुति करते हौ ॥२॥ 
मो संसारी रक्षाकसे वाले गले परिपुणं है, जो सूर्ये फे समान प्रकक्षवेावु 
है" जिनकी प्रहेति चसारमं च्यालतदै, जिन अभिनिकी कानि संसार में प्रका 
शित होती है, उन अग्नि क तेज से ही सूयं भी प्रकाशमय होति है ॥1३॥ 
श्रेष्ठ बुद्धि वक्ते ऋष्विगण उत तेजस्वी अभितिका दी पुजन करते हये र्थ- 
शृत यन-लाम करते है । यज्ञकर लिपु भहु किये जाति वाके अभ्नि आविरभरत 
होते ही सव मनृष्यो द्वारा पुजित होते हँ ॥४॥। है मणे ¡ जिक्ठ घनको साधक 
गम्‌ तुम्हासै परजा करते हृए्‌ पराप्त करते है, वह वेरणीथं धन हमको भीयीघ् 
शरि करो । हमफो कपना किया हेमा अन्ने दो। हमारी रक्षा करौ, 
कल्याणप्नायी सुन्दर पशुओं कौ. हम्‌ ठुमसे कामना करते ह । दै भग्ने! युद्ध 
भरमि मेँ उपस्थित रहते हए दुम हमारी रक्षा करौ ॥१॥ {९ 

१४८ सूक्त 
(ऋषि-द्वितो अक्रियः । देवता-अग्नि; छन्दः-अनुकप्‌, उष्णिक्‌ सुहत ) 

प्रतिरननिः पुरप्रियो विशः स्तवेतातिथिः; । 


अ०५।अ०२)।परू० १६ ] ७१५ 


विद्वानि यो अमर्त्या हृव्या मतेषु रण्यति 1? 

द्विताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य महुना । 

इन्दु" स धत्त आनुपक्स्तौता चिते अमर््यं ॥२ 

तः बो दी्धगुशोचिपंगिरा हुवे मघोनाम्‌! 

अरिश्ठे येषां रथो व्यश्वदावन्नीयते । ३ 

चिवावायेपु दीधितिरासन्नुकथा पान्तिये। 

स्तो्णं बहिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४ 

ये मे पञ्चाशतं ददुरश्वानां सधस्तुति । 

दय.मदने महि भ्रवौ ब्रृहृकछृधि मधोनां तृवदमूत नृणाम्‌ ॥(५।१० 

हैअग्ने { तुम क्तो कै प्रियहो । यजमानौ कोषन दैनेक्ते ल्यि 
उनकेषरोमं जाह । इन अग्निका प्रातः स्रवनर्मे प्रञ्ञ्वल्ति किया जाता 
है । अमरत्व गुण वि अभि यजमानो मे प्रततिष्टिति होकर हविर्न की इच्छ 
करते हैँ।॥१।। है अनने | अच्धि-पुत्र दित तुम्हरे दिए पक्ति हवि प्रहैचति 
ह । पुम उनको अपते समानि वल दो । क्योकि वे सदैवही तुम्हारे लिये सोम~ 
रघ लेकर उपस्थित होते शीर तुम्हारी पूजा कर्तेद ।॥२॥ है जगे ¦ तुम 
अच्छ देने ये, रम्यौ चाल वे तथातेजस्वी हो । हम भपने सम्पन्न यज. 
मानोँके व्यितुम्हं स्तोत्र द्रास बुलाते है, जिक्षक्ै उन पजमानों का रथ अर्हि- 
सित होता हु रणे ये चदृता चला अय ३1 जौ ऋततिक्‌ अनेकः यक्त 
कार्या को स्म्पत्तं कर्तेद, जो स्तो का उच्चारण करते हुए उनकी रक्षा 
करते है (अर्थात्‌ उन्दं भ्रूकते नहीं), उन ऋत्विक हारा यजमानो को स्वगं 
भ्रास कराने वलियन्न में कुशके आसनी पर श्रेष्ट हृषिरल स्थापित किया 
जाता) ४॥ हे धमते तरुम अविनाणौ हो । तुम्हारी स्तुति के परचात्रुजो 
यजमान गृह्ञ स्तोता को पचास घोडे दान स्वल्प दे, तुम उण दानी मनुष्यको 
दासादिसे युक्त यशस्वी भन्न-घन दो ॥५॥ [१०१ 
१९६ सूक्त 
(ऋतिःवव्रियवेयः [ देवत्ता-भन्निः । दन्द.गायक्री, अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, पक्तिः) 

अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वव्रं वैत्रिद्चिकेत । उपस्थे मातुलि चष्टे ॥१ 
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चहरे वि चितयन्तोऽनिभिषं त्रम्णं पान्ति । आ दृहा पुरः विविशुः ॥२ 
आ एवेत्ेयस्य जन्तवो दू.मद्रधेन्त कृष्टयः । 
निष्कग्रीवो वृहुदुक्थ एना मध्वा न वाजगुः।३ 
त्रिय" दुग्धं ने काम्यमजामि जाम्योः सचा! 
चर्मा न वाजजहरोऽदन्धः शश्वतो दभः; ।+४ 
क्रीटस्नौ रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः । 
ता अस्व सन्धूपजो न तिग्माः सुकषेरिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ॥५\११ 

पृथिवी रूप माता के निकट अवस्थित होकर सो अग्नि पदार्थ 
माय को देतह, वै अगििवत्रि ऋषिक संकटमय दक्ला फो जनते हए 
उनकी हवियां ग्रहण करः ओर उन पर कृषा कटे ॥ १॥ हे अमे ! जो साघक 
तुम्हारे प्रभाव को जानकर यज्ञ के ल्थि तुमह बुलते ह एवं जौ साधक 
हविरलदेते हृए स्वुतियों द्वास तुम्हारे बल को पुष्ट करते, ने शवुर्बोके 
दुर्गम दर्णमे निबद्ध दत्त जति ट) २॥ स्तोत्र स्चयिता मेधावीजन, अनन 
की कामना कर्ने वाले, कण्ट सें सुवर्ण-रत्नादि कै अलंकार धारण करने वि, 
जन्म नेते वलि विद्वानु मनुष्य अन्तरिक्ष परे स्थित विद्यत रूप सगिनि कीः शक्ति 
को रतोत्रहाय बहृदि ह ।॥ ३॥ दूघ-मिभरित हुविरत्न को जठरस्य करने घलि 
अग्नि शत्रु दवारा महिसित है भौरश्चनरुओंकी हषा कसेर समर्थं है। 
भाकाश्च भौर पृथिवी के प्हायक वै अग्नि दूध के समानि उञ्ज्वल आर 
दोप-रहित रहित हृषु हमारी स्तुति श्रवण करें ।॥ ४॥ है अग्ने! 
तुम श्रदीक्षमय हौ । तुम भपने भस्म करणे वाके गमस वन भे 
क्रोडा करै हो । तुम वायु कैत्रेरणत्तेपरृद्र होकर हमारे पामन प्रतिष््ति 
हेमो । तुम्हा जो ज्वाला नरु कान्ति करन वालो हवे हम यजमा्नोके 
चि ङ्ीतलहौं॥५॥ 

२२ सूक्त 
(पि -्रयस्यस्त आत्रेयः । देवता-अग्निः । छन्व-अनुषटप्‌, पंक्तिः) 

यमग्ने वाजसातम लतं चिन्मन्यसे रिभ । 
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त" नो मीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्‌ ।१ 

ये अगे नेरयन्तिते वृद्धा उग्रस्य शवसः । 

भप द्रपो अप ह्रोऽयन्नतस्य सदिचरे ॥२ 

होत्रं त्वा कृौमहते दक्षध्य साधनम्‌ । 

यज्ेपु पूर्व्व गिरा प्रथस्वस्तो हवामहे ''३॥ 

इत्था यथा तं ऊतये सृसावन्दिवेदिवे । 

राथ ऋताय सुक्रतो गोभिः प्याप सधमादो वीरैः स्थाम 

सधमादः ४1 १२ 

हे भमे ! तुम अत्यन्त भन्न दान करने वलि हो । हमारा दिया हमा 
जौ हविरन्न तुम्हारे पास है, उसे हमारी स्तुतिथो सहित देवताभों कै पासते 
जांओ॥ १॥ हे भसे] जो व्यक्ति पशु आदियनसे सम्पन्न होकर भी तुम 
को हवि नहीं देता वहु मन्न ओर बलभ विहीन होता है। जो व्यक्ति वेद 
विरु कार्थं करता है, बह तुम्हा विदोधी बरन कर तुम्हारे द्वारा विनष्ट हो 
जातादै॥ १ हे अग्ने ! तुम वका प्ताघन करने वलि तवा देवतां 
के युनि वाले हौ 1 हम अन्न वे सम्पन्न हये मनूष्य तुन्दुरा वर्ण करते है] 
हम अपने यज्ञ-कमं मँ तुम श्रेष्ठ अग्निदेव की स्तोत्र दासा स्तुति करते है ।॥३॥ 
हि अगे ! तुम सक्तिशाली हो । जिधर कायं द्वारा हम तिव्यम्रति तुम्हारा 
आध्यं प्राक्त फरसते रह, वही कायं करो । ह सुन्दर कमं वि अगिनदेव ¦ 
जिसमे हम यज्ञ कर सके मौर धन-लाभ करे, वटी काथं करो 1 हुम गौत्तधा 
वीर पूत्रो को प्रात करे देष कृपा केरे (र [१२] 

२१ सूक्त 
(पि-सप्त आते धः । देवता~अभ्निः 1 छन्द-अवुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बृहती) 

मनुष्वर्त्वा नि धीमहि मनुप्वस्समिधीमहि । 

अगते मनुष्वदङ्गितो देवान्देवयते यज ॥६ 

स्वं हि मानुषै जनेऽगे सृप्रीत इध्यसे । 

स.चस्त्वा यन्त्यानूषवसुजात सर्पिरासुते ॥२ 
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त्वां विदे सजोषसो देवासो दुः मक्रत । 
सपेन्तस्प्वा कवे यज्ञेषु देवपरीठते ॥३ 
देवं वो देवथज्ययागिसमीढ्छीत मत्यै: । 
समिधः शुक्र दोदिद्यतस्य योनिमासदः ससस्य यो 
हेजम्ने ! हम तुम्द मनुके समानस्यापित च्क्ते 
ह । नुम देवतानं की कामना करने बति मनुष्यों के 
सम्पन्न कसे ॥ ११ दअ 1 तुम स्तोष्रौ हारा प्रज्यरि 
के लिए तेजस्वी बनते हो । घ्र से युक्तं हधियाँं तथा 
तिरन्तर पृषटकर्तेह।॥ २॥) हे षग्निदेय ! तुम सुन्दरः क) 
देवताभं ने प्रसन्नताूर्वक तुमं अपता दूतत निगु 
यज्ञानुष्टान करने वाति साधक देवतां का आह्वान कर्ने 
कपत है ॥ दै भग्ने ! तुम प्रक्रकमान हो । देवताओं केर सस्‌ 
की जाती टै । तुम दुच्यद्वारा वह करं प्रदीतिूव्त दौ 
स्वर्ण-कःगना वानि यत्तमे तुम प्रतिष्ठित होभो ।४।। 
२० सक्त 
{ ऋषि-विश्वसामा त्रयः } देवता-भगिनः । छन्द अ रः 
प्र विश्वसामन्नत्रिवदर्चा पालकशोचिपे । 
यो अध्वरेष्वीडचो दौता मन्द्रतमो विशि ।+4 
न्यग्नि जातवेदसं दधाता दे बमू्विजस् 1 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवम्यचश्तमः 1२ 
चिकित्विन्मनसं स्वा देवं मर्तास ऊतये । 
वरेण्यस्य तेऽवस इयानास अमन्महि ।\३ 
अग्ने चिकिद्धचस्य नं इद' वचः सहस्य । 
त' त्वा सुषिप्र दम्पते स्तोमेवेधंसत्यत्रयो गीर्भिः दयुम 
हे विश्व मरके साम के सत्ता ऋषि! तुमि के 
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वि अम्िनिकाप्रूगनकरो । वे सद्र व्ह्वकां द्वारा वलम > 

वै देवतं को बुलने वलि तथा पूजनी हु 1। ू का ह ॥ व ौ । 
के आत तजघ्यी, यज्ञक्त जपन को वस्ण कम वि „ 
परिम तवा यज्ञ के साधन श्प हव्य को हम वनित ञं ि न ॥ 
हे अग्ने ! तूमतेजस्वीहो। चुभस्वानन सूरन सा| । म । पि 
याचना के सिमे उपस्थित ह । हम तुमे सन्तु कन्ये के {2 
करनेद॥। ३1 देभमते { तुमबली हा 1 ` सुम मा ति . 

जानो । नुम सुन्दर ठोड़ी, नाक्षिका से युक्त हो । सम दन्य † 
तुस्टं भतन वंशज स्तो रो बदति भौर चालो म विदाषत १स्त्‌ +, 


२३ स्छृक्त 
(ऋपि--चम्पो विश््रच्घणिः। देव्ता लग्न; |. २, 
अण्न सहन्तना भर च्‌ स्नस्य प्रासहा संयम्‌ 1 ` ` 
विश्वा यश्वर्पणोरभ्यासां वेषु ससद्टून्‌ 114 
तमग्ने पृतनापद्‌' रथि सहस्व आ भर ॥ 
व्व हि सत्यो अदुभतौ दाता वाजस्य गात) ।६ 
चिवि हवि व्वा सजोषसो जनासो बृक्तवह्हिपः । 
होतारं स्वसु श्रियं व्यन्त वार्या पुरु 1१३ 
स हि ष्मा वि्वचर्घणिरभिमाति सहु द । 
उन एषु, क्षयेष्वा रेवश्चः शुक्र दीदिद्धि द्य मत्पर दीदि । 
हे अग्ने ! मुल श््यम्न च्छ्पि दो, राव्रर्जौ का जनत 41 
पुत्र प्रदान करो । वह पुव स्तुतयो सि पूण इक्र गणपत म ग 
को वदीश्रूत करे ॥ १॥ दै अमे ! तुम च्ा्तियासी हो| नूस 
स्प तथ यवादियुक्त धनौं के देते नाल हा 1 समधनाः पत्र : 
स्ना को वक्षपे कर सके ॥२।) टे अग्ने नुम देवाना बा 
वाति तथा षनका कल्याण करने वल ह ॥ कध गत उगाह्न 
रीति चानि ऋतिक यञ स्थान में तु स, वरण रखी पा 





